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समर्पण 
जिनके उष्ण-रुधिर-सन्तपेश से स्वतन्त्र हो पाया । 
भारत, उनके पद अंकित-पथ पर यह पत्र चढ़ाया ॥ 


काशी तश 
स्वतन्त्रता-दिवस \ ` _ विनीत- 
. २००७ चिक्रम-सम्बत्‌ J प्रणेता 
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विश्‍वविख्यात-बैदुध्य श्रद्धेय डाक्टर बाबू भगवान्‌ ama ` 


सद्‌ 


oft आनन्द्र भा ने अपने लिखे “पदाथं शास्त्र” के कुछ गेली-प्रूफ में 
Yah दिखाए--अन्थ हिन्दी में लिखा हे--मेने आपाततः उल्लट-पुलट के 
| देखा--अच्छा ही लिखा हे--गृढ़ विषय को सुख-बोध्य करने का यत्न 
| किया दै । आज काल जनता का और शासकवग का भी ध्यान इस ओर 
अधिक हो रहां है ( और होना बहुत उचित है) कि सब शास्त्रों को 
| शिक्षा हिन्दी द्वारा दो जाय, इस लक्ष्य की प्राति के लिये ऐसे ग्रन्थों का 
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गवनेमेन्ट-संस्कृत कालेज काशी के भूतपूर्व प्रिन्सिपल, यू० पी० 
गवनेमेन्ट संस्कृत-परीक्षा के भूतपूर्व रजिष्ट्रार एवं भारतीय 
शेनों के अप्रतिम रहत्यज्ञ महामहोपाध्याय डा० श्री- 
गोपीनाथ कविराज महोदय का सत - 


५० आनन्द झा रचित “पदाथ-शास्त्र” के कुछ अंशों को मैंने एक 
सरसरी दृष्टि से देखा है । पुत्तक वेशेषिक-दर्शन के सिद्धान्तो के आधार 
पर लिखी गई है, और साधारण पाठक तथा जिज्ञासु छात्रों के लिये | 
विशेषरूपसे उपयोगी है । पुस्तक की रचनाशंली सुन्दर और भाषा सरल 


तथा प्राज्जल है । । आशा है जिज्ञासु विद्यार्थी एवं साधारण पाठक | 
पुस्तक से पर्ययात्त लाम उठायँगै | 
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आनेक विश्वविद्यालय के अनेककाल तक भूतपूर्व सफल 
कुलपति अल्ताराष्ट्रीय-ख्याति-प्राप्त विद्वान्‌ डा० 


श्रीयुत AANA मत-- . 


aga और विज्ञान के मूल-सिद्धान्तो को सरल भाषा में स्पष्ट करना 
कठिन है। गम्भीर विषय के लिये गम्भीर भाषा ही उपयुक्त समझी 
जाती हे । जो पंडित हैं वे तो संस्कृत के मूल-प्रन्थ स्वयं पढ़ लेंगे अथवा : 


. गुरु से पढ़ लेंगे । परन्तु सवसाधारण के लिये. उन पुस्तकों का पढ़ना 


ग्रसम्मव है | प्रचलित देशीय भाषा में इन विषयों पर पुस्तक कम लिखी 
जाती हैं । मैं पंडित आनन्द झा की इस पुस्तकका हृदयसे स्वागत 
करता हूँ । इससे ग्रन्थ कर्ता के पाण्डित्य का तो परिचय मित्रता ही है- 
साथ ही विषय को सुगम बनाने में उन्हें प्रात सफलता का भी। मुझे 
आशा है हिन्दी-संसार इसका आद्र करेगा। 


नानी हालि 
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- द्रांन शाख के विशिष्ट ममज्ञ-विद्वान्‌ श्रीयुत धर्मेन्द्र शाल्ली 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग मेरठ-कालेज्ञ, एवं कन्वीनर 
संस्कृत-बोडे आगरा युनिवर्सिटी महोदयका मत-- 


भारतीय दशन-शास्त्र की विशेषकर न्याय-वेशेषिककी कतिपय . 


समस्याओं पर विचार-विनिमय करने के लिये बनारस को अन्धेरी गलियोंमें 
छिपे जिन कतिपय पण्डित-रत्नो को मैंने इ'ड़ा उनमें अन्यतम श्री पं० 
आनन्द भा न्यायाचाय हैं | उनसे दार्शनिक विषयों पर वार्तालाप करके 
मुझे उनकी परिष्कृत-प्रतिभाका परिचय प्रात हुआ था । | 

` अभी हाल में पण्डितजी ने “पदाथ-शास्त्र नामक न्याय-ैशेषिक- 
अन्य हिन्दी में तयार किया है। भारतीय दार्शनिक अन्थो के परिचयात्मक 
पुस्तकों का लिखा जाना कितना अपेक्षित है यह स्पष्ट है। 


A 
TPA को मैंने प्रूफ-कापियों में स्यल स्थल पर देखा है, वह . 


अपने ढंग का हिन्दी में पहिला हो अन्थ है, और उसके लिये हिन्दी- 


भाषियों को पण्डित जी का कृतज्ञ होना चाहिये, इस अन्यके द्वारा बढे 
अभाव की पूर्ति होगी । | 
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जय विश्वम्मर ! 
भाकथन- 


महान्‌ बलि के बदले प्राप्त भारत की यह स्वाधीनता, एवं तदनुरूप 
राजनीति या राष्ट्रनीति की सुव्यवस्था “न्षणिकविज्ञानवाद, परमागुपुज्ञवाद, 
सवंशूत्यबाद्‌, या शाङ्कर नित्यविशानाद्वैतवादं आदि के जनसाधारणीकरणसे 
सुरक्षित या ses नहीं हो सकती । क्योंकि अपेक्षित शास्य-शासकमाव 


` द्ण्ड्यदाण्डिकमाव पोष्यपोषकभाव भध्ष्यमक्षकमाव आदि को सुव्यवस्थित 


रखने के लिए सांसारिक प्रत्येक पदार्थों में Rana सत्यतादृष्टि 
आदि का जनसाधारणीमवन नितान्त अपेक्षित है। सांसारिक वस्तुद्मोंको 
साम्बृतिक” या “व्यावहारिक? कहकर उक्त सुव्यवस्था इसलिए पनपाई 
नहीं जा सकती कि इससे जनसाधारण में मिथ्याचार फैलनेका बहुत भय 
रहता है । : 
चतुवंगं के अन्तिम चरण स्वरूप निश्रेयस या निर्वाण के लिए विरल 
अधिकारी को इन वादों के मूलभूत “दृष्टि” की अपेक्षा होती हे । परन्तु. 
इन वादों के जनसाधारणीकरण की अपेक्षा नहीं | क्योंकि त्रिवर्ग के i 
अन्द्र किसी को लक्ष्य बनाकर चलनेवाली साधाण जनता के लिए उनकी 
एवं उनके मूलभूत दृष्टि की कोई अपेक्षा नहीं । उसे तो ठोस वस्तु के 


लिए ठोस वस्तु का ज्ञान चाहिए | वह निर्वाण के लिए किसी साधना-पय 
'का पथिक नहीं कि किसी दृष्टिमात्र से उसका काम चल जाय । अतः 
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जनता की सुव्यवस्था के लिए और राष्ट्र की सुश्वंखल-स्वाधीनता के लिए 
“बस्चुबाद्‌” नितान्त अपेक्षित है | 
. यही कारण है कि प्राचीन भारतीय व्यबस्या-शास्त्रकार मनु याज्ञवल्क्य 
चाणक्य MR ऋषि महषियों ने भी उक्त विज्ञानवाद आदि को प्रश्रय 


नहीं दिया । और आधुनिक कतिपय Taiga दार्शनिक विद्वान शाङ्करः 
` नित्यविज्ञानाद तवाद के ऊपर सश्रद्ध होते हुए भी स्थिर-सत्य विभिन्न : 


वस्तुओं की सत्ता को ai दृष्टि से देखते दीख पडते हें। जिनमें 
उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षामन्त्री चिद्विलासं आदि विशिष्ट ग्रन्थ के 


प्रणेता भी सम्पूर्णानन्द का नाम. सादर लिया जा सकता है। क्योंकि | 


आपने “समाजवाद?” नामक अन्थमे शाङ्कर अद्वैतवाद से लेकर आधुनिक 

वस्तुवादी वैज्ञानिक तकके मतों के समन्वय के लिए प्रवल चेष्टा की: है | 
मुझे हढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की सुव्यवस्था की सुरक्षा को लक्ष्यः रख कर 
ही आपने उक्त समन्वय की चेष्टा की है | 


हजारों वष बाद यह देश जव कि आज स्वाधीन हुआ है तव हजारों 


वष पूव जनता 4 प्रवत अनुकूल-विचारधाराका जनसाधारणीकरण आज 


उचित ही नहीं उपादेय भी होगा | क्योंकि प्रत्येक व्यष्टि-कार्य्य जैसे अपने 
उद्गमःस्थान के रूप में ्यष्टि-विचारकी अपेक्षा रखता है तैसे उपादेय 
धारात्मक क्रमिक समष्टि-काय्यं भी किसी अविच्छिन्न सुश्रंखल विचारधारा: 
की अ्रपेज्ञा करता है | विचारधारा भी कोई क्यों न हो वह अपने मूल में 
किसी एक दृष्टिकोण को अपना ग्रवलग्बन अवश्य बनाती । जिस हरि 
कोणका ही अपर नाम होता है “दर्शन” और जिसी के अनुरूप दोनेबाल्ञा 


“संशन या शासन ( विधि निषेध ) कहलाता है “शास्त्र” | 
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( ३ ) 

यह “पदार्थशास्त्र” प्राचीनतम वस्तुवादी महर्षि कणाद के “वैशेषिक 
दशन”-गत सिद्धान्त को मेरुदण्ड करके न्यायमत को प्रश्रय देते हुए लिखा 
गया है | अतएव इस ग्रन्थ में प्राचीन पदार्थ-शास्त्री नाम से जहाँ कहीं भी . 
उल्लेख किया गया है, वहाँ प्राचीन वैशेषिकमतानुयायी विद्वानोंको . 
समझना चाहिए | यों तो अन्य दाशनिकों ने भी अपनी अपनी कृति के | 
अन्दर पदार्थों का विवेचन किया है परन्तु उनका लक्ष्य उन पदार्थों के 
वास्तविक स्वरूप-निणय की ओर न होकर उनके खण्डन की ओर 
ही रहां है, अतः उन्हें पदाथशास्त्री नहों कहा जा सकता | . हाँ बाह्या- 
स्तित्व वादी सौत्राम्तिक तथा वेभाषिक सम्प्रदाय के बौद्ध विद्वानों ने अभिधर्म- 
कोश आदि अन्थों में पदार्थों का विवेचन कुछ वास्तविक रूप से कियाहै 
परन्तु फिर भी वेशेषिको की ठलनामें उन्हें इसलिए नहीं रखा जा सकता 
कि उनका वस्दु-विवेचन उतना ठोस नहीं हुआ है, जितना वेशेषिकों का । 
क्योंकि वस्तु-विवेचन का मूल्याङ्कन के लिए सबसे बड़ा कसौटी है विभा- 
जन | वह जितना वेशे,षकों का ठोस साडूय-रहित पाया जाता है उतना 
आऔरों का नहीं] | 


फिर भी यह सर्वथा ध्यान रखने -की बात है कि यहाँ मैंने विवेचन में 
अपने को वेशषिकों के हाथ बेच नहीं डालाहे | जहाँ जो मुझे अच्छा 
मालूम हुआहे स्वरतन्त्रता-पूर्वक झाक्षेप-शत्य-मावसे तरस्थतया मैंने 


` उसका अहृण किया है । एवं. ससम्मान यथासम्भव मतान्तरों का समावेश 
“किया है | किसी का व्यर्थ खण्डन या अपमान करना मेरा लक्ष्य नहीं | 


जिन विशिष्ट विद्वानों ने अपनी बहुमूल्य-सम्मति देकर इसके सम्बन्ध- 
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कः, अहह 


( ४ ) 
में मुझे आश्वस्त करने का ग्रनुग्रह कियाहे उनके निकट सविनय नम- 
स्कृति द्वारा कृतशता-प्रकाश के अतिरिक्त में क्या उपस्थित कर सकता १ 
यह उल्लेखनीय है कि मेरे स्निग्ध छात्र अ० शा० भी गङ्गाधर शर्मा 
काव्यतीर्थ ने प्रेसकापी तैयार करने में एवं प्रुफ पढ़ने आदि में सोत्साह- 
तत्परता के द्वारा इसके प्रकाशन में बड़ी सहायता पहुँचाई है । 


यद्यपि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि स्वकीय ग्रथव्ययसे इस 


पुस्तक का मुद्रण कराऊ फिर भी अगत्या एतदथ प्रत्रत्त होना ही पणा । 
आज भी देश की सामाजिक सुव्यवस्था ऐसी नहीं कि ऐसे ग्रन्थों का मुद्रण 
और प्रकाशन अनायास हो सके | 
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` करेगी तो अन्य भागों के प्रकाशनार्थ भी मुझे उत्साहवल प्राप्त होगा | 
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उसके सम्माज॑नार्थ पना श्रेष्ठ बन्धु समभू गा | 


इति 
बिनीत-- 
आनन्दका 
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पत 
TETE 
पदार्थ 


मनुष्योंकी तों बात ही क्या, छोटेसे छोटे प्राणे कोट-पतङ्ग 
dad भी कुछ न कुछ समक अवश्य होती दै । अपने जीवन | 
निर्वाह के लिए अपेक्षित ज्ञान उन्हें भी होता है । अन्यथा उन्हे _ 
इच्छा न होगी । फिर जीवनधारण के लिए अपेक्षित साधनों में. 
प्रवृत्ति न दो सकेगी, क्योंकि वस्तुको जाने विना उसके लिए 
इच्छा नहीं होती और इच्छाके विना कमो प्रवृत्ति नहीं होतो यदद | 
` . सर्वसम्मत है । अतः ज्ञान प्रत्येक प्राणीको होता है यह मानना | 

हो पड़ेगा | विषयके विना ज्ञान कभी नों होता | साधारणो! > 
भी कहा करते हैं कि “वे इस विषयके अच्छे ज्ञाता है,” “उन्हें: 
. इस विषयका अच्छा ज्ञान दै,” “वे इस विषयको Raga नदद 
जानते” इत्यादि । अतः यद्द भो मानना पंगा कि यदिज्ञान .. 
. है तो उसका विषय मी दै। उसी विषयको “वस्तु पदाथ' आहि its 

संज्ञा दी जाती है, क्योंकि लोग ऐसा भी कहा करतेहैकिति | 

. इस वस्तुके अच्छे ज्ञाता हैं”, “उन्हें इस वस्तुका अच्छो ज्ञान दै? 
~ “वे इत वस्तुको बिलकुल नहीं जानते |” अथवा वे इस पदार्थेके EN 
. अच्छे ज्ञाता हैं”, “उन्हें इस पदाथेका अच्छा ज्ञान दै” Ag | 
पदार्थको बिलकुल नहीं जानते” इत्यादि । वस्तुओंको पा eae 
` लिए कहते हैं कि संसारकी ऐसी कोई-भी वस्तु नहीं जो “किसी 
__ शब्दसे अमिदित न हो, जिसकी कोई संज्ञा अर्थात्‌ कोई नामन | 
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२ 'पदार्थ-शास्न 


दो, जो किसी नामसे निर्धारित न की जास हत्ती दो | अतः ज्ञानके 
बिषय सभी वस्तु ओक्रो 'पदार्थ' मानना ही पड़ेगा । पद और अर्थ 
इन दो शब्दोंके,योगसे “पदार्थ? शब्दकी निष्पत्ति होती Bi ‘se 
है नाम और 'अथ' दै उसका वाच्य अर्थात्‌ उस शब्दसे कही 
जानेबाली वस्तु । जैसे पुष्प शब्द है पद॒ और सुगन्ध आदि 
स्वभाववाली वस्तु है उसका अर्थ । अतः वह पदार्थं कहा 
जायगा | इसी प्रकार संसारको जो भी वस्तुएँ हैं, जिस किसी भो 
विषयंका ज्ञान होता दै, वे सभी पदार्थ हैं । 
RIAR SAT] 
यों तो पदार्थके-प्रभेद अनन्त हैं, उनको गणना अनन्त है । 
ज्ञानका, तारतम्य कभी न हो सकता, यरि पदार्थ एक हो होता । 
एकाधिक किन्तु. परिगणनयोग्य मानने पर उक्त तारतम्यकी 
सिद्धि होनेपर भी अनुभवसिद्ध असमज्ञता कभी न हो पाती । 
अर्थात-प्रयत्नंपूवेक जितना भी हुँदा जाय ऐसे दो ज्ञाता कभी न 
Rat ज्ञिनके ज्ञान के विषयों की संख्या समान हो । यदि विषय 
परिगणित, होते. तो : ऐसे प्राणी भो पाये जाते जिनके ज्ञानके 
विषयोँक्री संख्या .कदाचित्‌ समान होती । तथापि जिस प्रकार 
मनुष्य के असंख्य. AAN aga रूपसे इम उन्हें एक 


` ,समते हैं; Sal प्रकार पदार्थांके असंख्य दोनेपर' भी सामान्यत 
` SAG गणना की.ज़ा.सकती हे । “वे इतने प्रकार हैं,” 'पदार्थके 


2 


इतने ; प्रभेद हैं? यह कहा जा सकता है। इसी कारण से पुरा- ३ 


तन ,पदाथंशास्त्रियोंका . कहना है कि Tats प्रभेद सात हैं, 
यथा ६१) द्रव्य, (२) गुण; (३) कम्मं, (४) सामान्य, (५) विशेष 
(६). समवाय; थोर (७) अभाव | 


FE अवाति KANAN आदि CERI विभा- 


पदार्थ के प्रभेद | | ड 2 


- “जन किया दै, किन्तु वह वास्तविक विभाजन इसलिए नहीँ scar 
. सकता कि प्रमाण असेयभाव नियत नहों होता। अर्थात्‌ कभी 
प्रमाण भी प्रमेय और प्रमेयं भी प्रमाण हो जाता है। जैसे दोपसे - 
जब अन्य पदार्थोको देखते हैं, तब दीप होता है प्रमाण क्योंकि 
Sas सहारे अन्य दृश्य देखे waa! फिर aa प्रदीप जज 
ˆ आखोसे देखा जाता है तब आँखोंके प्रमाण होनेके कारण प्रदीप 
. दो जाता है प्रमेय frat देखाजाय बह होता है प्रमाण और | 
जो देख,जाय चह होता है प्रमेय । अतः प्रमाण-प्रमेय आदि. | 
रूपले पदार्थोका बिभाजन वास्तविक नहीं। उसे इष्टिभेदमात्रका 
ख्यापक समझना चाहिए | 
o कुछ लोग कहते हैं कि पदार्थे के प्रभेद दो हें--भाव और 
अपाव | फिर भाव पदाथेके प्रभेद छः हे -जैते द्रव्य, गुण, कम्मे, 
. सामान्य, विशेष और समवाय । कुछ लोग द्रव्य, गुण ओर 
ag इन तीनों को ही भाव पदाथ मानते | । पदार्थों को संख्याके 
` सम्बन्ध सें भारतीय पुरातन विद्वानों में बहुत, मतभेद उपलब्ध 
Dadi saat विवेचन अन्यत्र किया जायगा । 


रंय पदार्थ 


द्रव्य पदाथ उसे कहते हैं जोरू! रस आदि गुणों का 
आधार हो । अर्थात्‌ कोई न कोई गुण उसमें अवश्य हो। जैसे 
ugg द्रव्य दै क्योकि नील, पोत आदि कोई न कोई रूप और. 
कोई न कोई रसभी उसमें अवश्य होता दै। ऐसा कोई भो द्रव्य . 
ad जिसमें कोई न कोई शण न दो। कुळ लोगों का कहना 8 
कि जिसमें “चलन” दो अर्थात्‌ जो दिल डोल सकवादो he | 
है द्रव्य । फूल हिल डोल सकता है अतः वह द्रव्य है। किन्तु - 
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ag कथन इसलिए ठीक नहीं कि आकाश भी द्रव्य हे किल्छु 


- किन्तु कम्पन उसमें भी नहीं । अतः चलनबाला ही x57 है र 


कथन उन्हीं का हो सकता है.जो प्रथिबी, जल, तेज और वायु 
इन चारों को ही द्रव्य मानते हैं, अधिक द्रव्य नहीं मानते । 


` ज्योपक होने के कारण उसमें चलन नहीं । आत्मा भी wae 


कुछ दाशेनिक शाक्त और शक्तिमान की भाँति गुण ओर ae: 


को जैसे रुप और रूपवालेको भी एकही पदार्थ मान बैठते है । 
_बिन्तु यह इसलिए ठीक नहीं कि किसी भी पदार्थकी स्वतन्त्र- 


0१ 5 


v 


Sa प्रामाणिक-लेव बुद्धिके आधार पर ही अवलस्बित हे । कोई . 


भी aara मनुप्य ऐसा नहीं समझता अथवा बहता है कि 
५रूप फूल हे? | बन्छु “फूलका रूप नील दै” sear “फूल नील 
` रुपचाला है” ऐसा हदी स्ममता एवं कहता है। उतः गुण और 
गुणी एक नहीं माने जा स्वते। द्रव्य पदार्थं दो eR लोग 
“yana” भी कहते हैं | 
द्रव्य पदार्थों के ग्रभेद | 


जिस प्रकार पदार्थं असंख्य होने पर भी वर्गीकरणसे उनकी 


संख्या सात होती है रसी प्रदार वर्गीषरणके अनुसार sia 
संख्या नो होती है। अर्थात्‌ द्रव्य पदार्थ नौ प्रकार होते.हे । 
जैसे (१) प्रथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) आकाश, 
(६) काल, (७) दिक, (=) आत्मा, और (६) मन । कुछ दाशेनिकर 
पृथिवी, जल, तेज, वायु.आर आत्मा इन पाँचोंको ही द्रव्य मानते 


हैं। ga लोग प्रथिवी, जल, तेज और वायु इन चारोंको ही द्रव्य 7 


मानते हैं । कुछ लोग उक्त नौ प्रकारसे अतिरिक्त अन्धकारको भी 


. अधिक द्रव्य मानते हैं। इन मतवादोंकी विवेचना यथास्थान 
की जायगी। | 
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` पृथिवीं 


यहाँ 'एथिवी? शब्दसे केवल वढो नहीं संमंमना चाहिए, जा 
शब्दकोशोंमें धरा, धरित्री, अचला आदि ada अभिहित है 
किन्तु Hes छोटे पार्थिव कणसे लेकर मद्दापथिवी पर्यन्त भी 
समका wifes | प्रथिची वह दै जिसमें स्वतः या जलानेपर गन्ध 
आवश्य उपलब्ध हो, अन्यथा उससे बने बड़े पार्थिव पदार्थोंपें भी 
रन्ध न पायी जा सकेगी | जिस फूल के अवयवोंमें जो गन्ध नहीं 
होती उस सम्पूण gak भी बह नहीं पायी जाती | परमाणुस्तररूप 
पार्थिव कणसे गन्ध इसलिए ज्ञात नहीं दोता कि प्रत्यक्षका कारण 
छोनेचाला महत्‌--परिमाण उसमें नहीं होता । द्रव्यके प्रत्यक्षे 
द्रव्यगत महत्त्व, ओर गुण आदिके magi गुण आदि के प्रति 
आश्रयीभूत द्रठपगत महत्त्व कारण होता है । पत्थरोंमें गन्ध होने 
पर भी उधका प्रत्यक्ष नाकले इसलिए नहों होता किं वह अस्फुट 
है। स्फुट रूप, रस, गन्ध आदि का हो प्रत्यक्ष हुआ करता हैं। 


यदि पत्थरमें gaa: गन्ध न होती तो उसे जलाने पर भो उसमें . | 


, गन्ध मालूम न हाती, क्योंकि यह मानना दवी पड़ेगा कि पत्थर 
` और उसको मस्म दोनोंकें आरम्भक परमाणु एक ही हैं, पार्थिव 
हो हैं । किसी कपड़े के टुकड़े कर देनेपर भी gaid धागे वे ही 
' रहते हें जो कपड़ेके आरस्भक होते हें । सुतरां यदि. जले इए 
'पत्थरमें गन्ध है तो बेजलेमे भी है ऐसा मानसा. पडेगा । “गन्धः 
. ` पदते सुगन्ध और दुगन्ध दोनों समझना चाहिए। केवड़ाजले, 
गुलाबजल ARA जो गन्ध पायी जाती है, वह तत्त्वतः जलकी 
नद अपितु एथिवोकी दी होतो दे, क्योंकि उन::पूँलोके सम्बन्ध के 

` ` विना aat aq गन्त नहीं पायो जाती । प्रथितीम कही सुगन्ध 
\ आर agi gira अवश्य रती दे | 
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प॒थिवीके अभेद्‌ } 


सामान्यतः प्रथित्री दो भागोंमें विभक्त की जा सकती हैं-- - . 


नित्य एथिची और अनित्य प्रथिवी | नित्य एथिवी ae है झो 
“परमार” शब्दसे अभिहित होती है। प्राचीन दार्शनिक के 
परसाणुको नित्य इसलिए माना है कि उसका नाश नंहीँ होता, 
क्योंकि वह निरवयव हुआ करता है.1 जो साबयव है वह 
“परमाणु नहीं । परमाणु शब्दका प्रतिपाद्य वह है जिससे छोटा 
. न हो | परमाणके दो. टुकड़े भो नहीं किये जा सकते | जो ez 

- विभक्त नहीं किया जा सकता. उसका नाश भी नहीं. हो सकता | 


फूल, फल आदि द्रव्य साशशील इसलिए होते हैं हि वे अनेक . 


. भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं । जो किसी भी साधनसे विभक्त 
नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ जिसके अवयबोंका विश्लेषण adi 


| : किया जा सकता बह कभी अनित्य नहीं | परमाणुको भी प्राचीन 


दाशेनिकोंने ऐसा हवी माना है, अतः वह नित्य है | 


ASIA अनुरीलनसे पता चलता है कि आधुनिक | 


` वैज्ञानिक जिले परमाणु कहते हैं एवं जिसके 'सम्बन्ध में कहते 
हैं कि वह तोड़ा भी जातां दै, वह तत्त्वतः परमाणु नहीं, 
पारिभाषिक परमाणु है क्योकि निरवयव पदार्थ तोड़ा नहीं 
जा सकता । साबयव वस्तुको तोडतेःतोइते इस्तका ऐसा भी 


कोई भाग अवश्य रह जांयगा-जो-तोड़ा न जा सके। परमाणु ) ` 


. निरवयव माननेमें राच्यं विवेचकोने यह भी युक्ति दी है 


` कि नह: यदि सावयव माना जाय तो तुल्य-युक्त्या उसके. | 


'आवयवोको .भी सावयव मानना पड़े, इस प्रकार अवयवा- 


वयवघारा चल पढ़ेगी। फिर राई और पर्वेतके परिमाणपें: 
; कोई अन्तर, होता पड. सप्रसला - ठिक ो-वमाप्रंग८ यो फि | 


. > 


४, | 


पृथिवी के प्रभेद | Gg 


दीनोंकी ही अवयवावयवधारा अनन्त दोग । परमारुुको निरः | 
aaa माननेपर यह दोष इसलिए ada पाता कि निरवप्रव - 
परमाणुओंकोी संख्याका - तारतम्य दोनोंके परिमाणोंमें अन्तरा , ` 
नियामक हो जाता दै, अर्थात्‌ राई जितने परमाणुओंसे बनी हैं, , 
qaa उससे mel अधिक परम [ुओंसे बना है, अतः दोनों समान नट 
परिमाणवाले नहीं हो सकते । जैसे दस तन्तुओँसे बने और इज्ञार . 
IAMS बने कपड़े समान.परिमाणवाले. नहीं होते | ih 

o निरवयव परमाणुके स्वीकारमें एक युक्ति यह भो.है कि. 
जिस प्रकार महत्‌-परिमाणका तारतम्य आकाश, आत्मा आदि. 
व्यापक Fee जाकर सीमित अर्थात्‌ विश्रान्त हो जाता दै, उससे 
. बड़ी कोई भो वस्तु Adaa, sat प्रकार अणुस भो कहां. | 
सीमित होगा । ऐसी भी कोई वस्तु Ait ,जिससे छोटी कोई वस्नु“ 
न दो। जो पदार्थ aaa छोटा दंगा बही होगा परम अणु,” 
अतः वही परमाणु कदलायगा | इस परमाणु रूप नित्य पश्वा का 
प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो पाता कि sad महत्त्व नहीं] प्रत्यक्षके 
प्रति महत्त्व कारण है । कुछ लोग अवयवधाराक्री, सीमा तोः ` 
मानते हैं, किन्तु उस सीमास्योन निरवयव द्रव्यको Kay. 
. नहीं मानते ।. उसे. निरवयत्र, नित्य किन्तु महान्‌ अर्थात्‌ 
` मध्यम:महत्त्वसे युक्त सानते हैं। Taal त अर्थ. यह हुआ कि. ` 
अवयवधारा के विश्रामस्थानको जो लोग परमाणु कहते हैं वे 
इयणुकोत्पत्ति के क्रमसे जो saya उत्पन्त होता dang, 
दो दो परमाणु ओके संयोगसे उत्पन्न होनेत्राले तीन हृथणुकोंसे; 
À says नामकी वस्तु उत्पन्न मानी जाती है, उसे ही नित्य, 
निरवयब मान लेते हैं। इससे अतिरिक्त ays st परमाणु 
नहीं मानते । यहाँ ध्यान देने की बात ae है. fe: अवयव 
धाराका विराम और उस विरामस्थानको नित्यता दोनों ही मतों मे 
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समान है, भेद. केवल इतना है कि पूवे wait परम अणु TAD 
उप विरामस्थानको परमाणु कहते हैं ओर द्वितीय aay मध्यस 
मद्दान्‌ दोनेके कारण उपे परमाणु नहीं wea, अपितु “GR” खडि 
शब्दोंसे अभिहित करते हें । यदि परमाणु शब्द यौगिक न सान- 
कर निरवयषं किन्तु परममद्दांसे अतिरिक्त agè silt az 
या पारिभाषिक मान लिया जाय तो उस चुरि को परमाणु कहने मैं 
भी कोई बाघा न रहेगी। रहस्य यह है कि महत्त्व यदि निरपेक्ष 
जी दी तो द्वितीय मतवाद सङ्गत हो सकता है अन्यथा नहीं, 
क्योंकि 'बुटि' में महत्त्व किस छोटे दव्यक्रे छोटेपनकी अपेक्षा कर 
सकेगा : पूर्वमतवादमें Kaya उसे कद्दा जाता है जो दो परमा- 
Yas और sys उसे जो तीन हथगुक्रोंडे संयोगले उत्पन्न 
होता है । (Seis | 
“rate जन्य पु॒थिवीके प्रभेद । 

: जन्य थिवी के दो प्रभेद हैं -उपभोग्य और उवभोग-पाघन | 
| उपभोग्य बे हैं जिनके सम्पकेसे शरीरी ga वा दुःखका उपभोग 
| करते हूँ अर्थात्‌ अपनेको सुखी अथवा gat समझते हैं। जैते 
fe va देख या सूंघकर लोगोंको सुख होता है, अत: ag उपभोग्य . 

1 be Tan on प्रभेर असंख्य हैं। उपभोग-घाधनभूत 

सावत eat, THE है -शरीर और इन्द्रियाँ । ये उपभोगके 

hh es कि शरीर एवं इन्द्रियोंकें बिना जीवात्मा सुख 
नित्य थिवी ग = अनुभव नहीं कर सकता। परमा 

see से मायी fa कोई इसलिए नहीं कहदी जा सकती कि उसके 

त्यचे भी नहीं होता Di उल दुःख नहीं sl यहाँ तक कि उसका 

'झरीरस्वेरूप प्रथिवीके चार अमेद हँ--जरायुज, अण्डज, 
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| अन्य एथिबी के भेद | e 
PSE मप n X 
स्वेदज और उद्धिज्ज । meer बच्चे जिस XÈ में रइते हे उसका 
a Ta aa È ae भी RA हें uga, पशु 'आदिके 
हार र्‌ उ के az उत्पन्न दोते | ह एवं जन्मके पद्दले उसीसें पलते 
a Ta उन्हे meh BER ६ । पक्षी एवं सपं आदिके शरीर 
= Jeg दोते है अतः उन्हे 'अरडज' कहते हैं। ea’ बे 
SR E जौ शारीरिक वा अशारीरिक qA उत्पन्न होते हैं । 
शरीर एवं कपड़े आदि में उत्पन्न होनेबाले जू Teki 


x सेदनकर gel 
प्रथिवी को भेदन अधांत्‌ फोड़ कर उत्पन्न होते हैं उन्हें 'उद्धिब्जा 


कहते है। जैले लता. वनस्पति आदि । 
anlar वैज्ञानिकोंका कहना है कि जरायुज एवं द्विज्ज 
x रभी area अण्डज ही होते हैं। ऋतुकालमसें गर्भाशयस्थित ` 
१ ( SRS) के साथ तेजस्दी gee का संयोग होनेपर:ही 


` 'मनुध्य-पशु-शरीर बनते हैं एड जू, मच्छुर आदिके भी अण्डे ही 


"aa 


he 


होते हैं। अतः स्वेदज शरीर भी अण्डज 3 
TEN शर हुए । यदि व्यापक दृष्टस 
z a तो लता बनस्पति आदिके Asia भी अण्ड छ 
डर 2 स्सृति प्रश्चति अन्थो से तो उक्त वैज्ञानिक aangat 
aa 3 a ती है क्योंकि Sa उत्पन्न करनेवाले हिररपरगर्थ 
Uy b ही हुई बतायी गयी है। फिर प्राचीन 
ee शरीरका जरायुज आदि जो प्रभेद बतल्लाया है 
रण यह है कि उन्होंने लौकिक एवं लोकसिद्ध-शब्द- 


क र 

S Se विज्ञानवादकी नींव डाली है । जरायुक्रो 
“teal mi _आदिके बीजों को कोई अण्ड नही. कहता 
; ASTA कहलाता. हे | प्राचीन पदार्थशाङ्षियोने 


शरीरोंको 5 * =} 
अयोनि भथमतः दे भागोंमें Rares किया : दहै--योनिज और 


wal 


योनिज । 
उक चार प्रकारके AO जरायुज आ . ASH 
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थे दोनों योनिज होते हैं और स्वेदज एवं उद्धिज्ज तथा स्वर्गीय 
_ एवं नारकीय शरीर अयोनिज होते Fi योनिजका अथं दै gs 
आर शोणित इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न और .अयोनिजका .अर्थ 
है उस संयोगकी अपेक्षा न करके उत्पन्न मनुष्य, पशु, पक्ती, 
aka शरीर स्त्री-पुरुष-संयोगकी अपेक्षा. रखते दें अतः बे 
योनिज होते हैं। यूका, मच्छर आदिके शरीरों एवं लता, 
Rat उसकी अपेक्षा नहीं होती अतः ये अयोनिज - 
होते हैं। सारांश यह कि योनिज और अयोनिजमें योनि शब्द का 
अथे कारण. मात्र नहीं, क्योंकि कारणके विना तो कुछ उत्पन्न दोही 
नहीं सकता। . | RT | 
IU हित वस्तुकी प्राप्ति, और अहित aga परिद्दारे अनुकूल 
क्रियाका नाम दै चेष्टा । यह चेष्टा जिसमें हो वह्दी दै शरीर | aT 
आदि स्थावर शरीरोंमें ea चेष्ठा न होनेपर भी सूक्ष्म-चेशएँ है । 
अन्यथा उनका जीवन मरण न हो ।' | s 
शरीर, इन्द्रिय और विषय इन प्रभेंदोंसे बिभक्त एथिधीमें 
प्राणियोंकी नासिकां, इन्द्रियस्वरूप एथिवी है. क्‍योंकि ea 
.._ प्रथिवीके असाधारणा गुण गन्धका साक्षत्कार होता दै । अन्यथा 
ऐसा होनेमें कोई कारण ही न रद्द जांता | गन्धका ही क्यों, रूप, . 
रस आदि अन्य गुर्णोका प्रत्यक्ष ओ नाकसे हो पाता | यद्यपि 
पार्थिव दोनेके कारण नाकमें भी गन्ध है, किन्तु स्वगत गन्धका . 
Tag उससे सदा इसलिए नहीं होता कि गन्धसद्ित नाक इन्द्रिय . 
है, अतः उसमें रहनेवाली गन्ध भी उपभोगसाधनके- अन्तर्गत 
दो जाती. है, सुतर वह उपभोग्य नहीं हो सकती । अतः. उसी 
'नाकसे उसी नाककी गन्ध नही समझो जाती। एक कारण यदद 
है कि इन्द्रिय होनेके कारण नाक जैसे अतीन्द्रिय है वैसेही इसमें 
TERT आङ ARE “दै Savana तदूगत 


__जम्य पृथिवी के मेद | RN SI SP 


गन्धका भी aag नहीं होता । नाक अतीन्द्रिय है।-अज्ञ लोग 


जिसे नाक कहते हैं daa: यह नाक नहो' वह तो उसळे अप्र- 
आगमे रहनेवाली अप्रत्यक्ष वस्तु दै। मुखमण्डल-प्रदेशमै साधा- 
रणतया नाळ शब्दसे अभिहित अवयवमें कोई विघटन न होनेपर 
सी कभी किसी-रोग 'आदिके कारण पुष्प आदिकी गन्धका प्रत्यक्ष 
लोग नही भी कर पाते | यदि स्थूल शारीरिक अवयव ही नाक - 
हो तो ऐसा नही हो सकता। अतः मानना पड़ेगा कि उस 
मांससय पिण्डसे अतिरिक्त किन्तु उसके ही अग्रभागमें रहनेवालो 
नासिका नाम की अतीन्द्रिय इन्द्रिय वस्तु है जिसके नष्ट अयंबा | 
विकृत होजानेपर उक्त परिस्थिति होती है | नाक गन्धके पास 
नही जाती किन्तु विषयभूत गन्ध ही अपने आश्रयके साथ 
नाकसे arang होतो है जिससे उसका प्रत्यक्ष होता È | | 

यह महाएथिवी भो जन्य एथिवी हे जिसपर अन्य सभी 
चर-अचर पदार्थं आसीन हैं। आधुनिक अन्वेषक इसे qua 


. इत्पन्न मानते हें । इस बातकी पुष्टि gA आएमा जगतस्तस्थुषश्च! 


5 


इस वेदमन्त्रसे भी AA है.। प्ररमाणुसे gage आदि उसत्ति- 
ऋमसे इस सहाएथिवीकी उत्पत्ति .होती है यह प्राच्य-पदार्थ- 
शाद्धियोंका कथन है । वह भो इसलिए gaga नदी कि सूये भी 
केवल तेज:पुञ् नहीं किन्तु जाज्वल्यमान अग्निपुळ्जके समान 


sağ भी पार्थिव अंश प्रचुरमात्रामें हैं। अतः रफुलिङ्गके समान 


सूयेसे निगेत रेणुनिकर तापरहित होकर जब परसपर सम्बद्ध हुए 


aa gags आदिकी उत्पत्तिकरमसे ga विशाल, एथिवीकी 


* उत्पत्ति हुई । पेसा माननेमें कोई बाधा नहीं प्राप्त होती | 


इस मह्दाएथिवीकी आकृति गाल है इसोलिंए “भूगोलं” शब्द 


का प्रयोग किया जाता है.। आधुनिक अन्वेषक इसे गोलाकार | 
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वि 
GEE 


EN पदाथ-शाह्न 


0 a N, 
aad हुए भी उत्तर-दक्तिण भागमें कुछ चिपटीसो मानणे हे। 


इनका कहना दै कि यह उत्तर Nee लेकर दक्षिण Faas सात 


. “हजार आठ सो निन्यानवे मोल लम्बी है। और यह कि TRN 


६० मीलके वेगसे चलनेवालो गाड़ीपर चढ़ कर यदि इसकी परि- 


- क्रमा की जाय तो इसके लिए २१ अंहोरात्रही अपेक्षा होगी। 


अर्थात्‌ फी se साठ मीलकी गतिसे लगातार gata दि्न-रातमें . 
-इसकी परिक्रमा की जा सकती है। इन aaa का कहना है 
कि प्रथिवीमें विलक्षण आकरषणशक्ति है इसोलिए कोई भी पदार्थ 
ऊपरसे नीचेकी ओर ही आता है । इसीके सहारे सेध नीचेझी 
ओर आकृष्ट होकर जलवषण करता है । किन्तु प्राचीन पदार्थ- 
शास्त्री केवल एथिवीगत. आकषेणशक्तिसे हो किसी भी वस्तुका 
पतन नहीं मानते । वे कहते हें कि गुरुत्व अर्थात्‌ भारीपन पतनके 


: लिए अपेक्षित दै.। अन्यथा दोपक्री fer grat से args 


"होकर निम्नमुख क्यों नहीं होती ? 
एथ्वीके समान जले भी द्रव्य पदाथ है ।- जिसमें स्वाभाविक 
Maa स्पश हो उसे जल समझना चाहिए। अन्यत्र जहाँ मो 
` शीतल ag उपलब्ध दोता है वह जलके प्रम्मिश्रणसे ही प्रतीत 
होता है। जैसे चन्दन आदिको शोतंज्ञता वस्तुतः जलके सम्पर्कले 
ही प्रतीत होती di सीवाकुण्ड, गौरोकुण्ड आदिका aa यद्यपि 
उष्ण पाया जाता है तथापि saat बह उष्णता स्वाभाविक नहीं । 


` गान्घक आदि उष्ण खनिज द्रव्योंके सम्पर्क ते Qag उष्ण प्रतीत 
` “होता दै । वह उष्ण जल भी कुण्डे निकालकर झला. रख देने- 


'पर क्रमशः शीतल at at जाता 2 । अतः माननाः पड़ेगा. कि 
जलका A ALTA segan उस" झगन्तुरु है | 


y- 


जल | ` RR 


eu हचस्व भी स्वाभाविक है। द्रवत्वका ही अपर नाम दे 
तरलता | इस तरलता के ही कारण जलका कोई खास आकार 
म होता । Bas अनुसार दी जल आकार धारण करता 
हे । यदि किसी त्रिकोण nat जल रख दिया जाय तो वह भी 
त्रिकोण प्रतीत होता है । आधुनिक. अन्वेषक्रोंका कहना है कि 
जलमें यह विशेषता है कि इसमें पदार्थोका गुरुख घट जाता है। . 
आर्थात्‌ पदार्थोमें भारीपनके बदले CANT आ जाता है। 
क्योंकि घड़ेभर कोई बस्तु जलके बाहर उठा ले mak जितना _ 
आयास होता है उससे कहीं कम आयास होता है उसीको जलमें 
उतरा डुबाकर ले TAH! , 

परन्तु विचार करनेपर यह सङ्गत नी" मालूम होता कि 
जलें किसी वस्तुके बजनमें कमी हो जाती दै। अन्यथा जलसे | 
बाहर करते ही फिर उसी agak उतना ही भारीपन कहाँसे आ - 
जाता ? यह सद्दी है कि जलमें और उसके बाहर भरे TIS भार 


की न्यूनता और अधिकताका भान होता RI एवं आयासमें भी _ 


तारतम्य द्दोता है। किन्तु भान और वास्तविकता दोनों एक नहीं। 


mada जलका भान होता है परन्तु तत्त्वतः वहाँ जल. 
नहीं | जलमें पदार्थेके वजनमें जो कमी मालूम पड़ती है इसका 


कारण है जलकी विलक्षण धारणशर्त्ति जिसके सहारे वद॒ नौका, 
जहाज आदि भारीसे आरी पदार्थोंका मी धारण कर सकता है । 
जलसे विघारित होनेके कारण ही cat किसी पदार्थका भार 
चट गया-सा मालूम पड़ता दै.। जैसे कोई भारी वस्तु जब एकही. 
मनुष्य Satar है तब जितना भार मालूम पड़ता है उतना अधिक 
मचुष्योंके मिलकर उठानेपर नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि आयास, 
बॅट जाता है। परन्तु उस AGH Tet उतना ही रहता दै । उसी 
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fey NEE LAMA 


प्रकार TAS भीतर और बाहर भी किसी पदार्थका भार एक-सा 
हो रहता है, बदलता ai केवल भान होता है कि भारे तार- 
तम्य हुआ । अपने सस्पकेमे आनेवाज्ञी बस्तु्ें ताजगो बनाये 
रखना जल द्रेव्यका प्रधान गुण है। . Ta 
2 -IAA FAG | 
प्राच्य-पदाथशास्त्रियोंने पुथिवी-द्ृव्यके समान जल-हृव्यका 
` भी नित्यजल और अनित्यजल रूपसे दो भागोंमें विभक्त किया है । 
` ननित्यजल वह है जो परमाण wera अभिहित होता हे । अवि- 
RST जलकण परमाणु-जल कहलाता है । बह नित्य क्यों दै? 
“परमाणु क्यों कहलाता है १ इत्यादि प्रश्नोंके उत्तर वैसे हो. समझने 
_ चाहिए जैसे “ एथिवी-परमाणु” के विचारस्थलमें दिये गये हैं । 
आधुनिक वैज्ञानिक जलीय परमाणु ad मानते क्योंकि 
उनके मतसे जल कोई स्वतन्त्र द्रव्ये नहों। उनका कहना है कि 
दो प्रकारके वायुके संग्रोगसे जल बन जाता है यह आज प्रत्यक्ष 


___ देखा जाता दै, अतः जैसे दही कोई स्वतन्त्र द्रब्य नहाँ,' दूध का 


` ही रुपान्तर है, वैसे दी वायुके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला जल म्री . 
कोई स्वतन्त्र द्रव्य नही | | : 
_ किन्तु 2 पदाथंशाखियाँका अभिप्राय यह है कि परमाणु ` 
` अत्यन्त सूइम हे | जिन aaa सं योगसे प्रत्यक्षतिद्ध र Yana | 
: को उत्पत्ति देखी जाती है उनमें भी अतिसूदम जलीय परमाणु 
होते ही है। जलीय इथणु 5. says आदि अवयबो जलद्रव्यकी 


` . उत्पत्ति होकर दी स्थूलजलको उत्पत्ति होतो है, क्योंकि उपादान . 


"आर उपादेयका साजात्य, TTS उत्पादनमें अपेक्षित है। पर 
aoe! CURN Tal पर- 
mausia विजातीय द्रव्यक्री उत्पत्ति नहीं हो सकतो । यदि वावु 


J 


से इड्ते दो पार्थिव,कूण जुड़ TANTE RF करते हैं 


जल के प्रमेद। -- १५ 


ud ताइश दो तैज्ञस-कण मिलकर तैजसद्वव्य ही, विजातीय द्रव्य 
नहीं, तो जली य-परमाणुरहित दो वायु, भी संयुक्त होऊर वायु द्दो 
उत्पन्न करेंगे, जल नहीं ! अतः मानना ही पड़ेगा कि दोनों वायु 
झे अतिसूइम जलीयपरमाणु रहते हैं जो परस्पर जुटकर yA 
जलकऊी- उत्पत्ति, करते हैं । अतः War भी प्रथिवी आदिके समान 
ही स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए | Beri bi 
इसकी पोषिका अन्य भी युक्तियाँ हें । यथा--जल् ga कर 
क्या दो जाता हैं? क्या वह फिर वायु बन जाता है? या सूर्ये. ' 
रश्मिसे ऊपर खींच लिया जाता दै ? यदि कहा जाय कि वह वायु 
बन जाता है तो जलसे वायुकी उत्पत्ति होती है या वायु पे जलडी, 
इसका निर्णायक कया होगा ! यरि कोई नहो; तो जल ही स्वतन्त्र 
और वायु ही अस्वतन्त्र द्रव्य क्यों न माना जाय ? सूयरश्मिसे 
जल ऊपर खींच लिया जाता दै, यदि यह कदा जाय, तो मानना 
ही पड़ेगा कि अतिसूइम जलोय-परमाणु ऊपर उडते रहते हैं। 
फिर तो बायुके साथ उनका होना और उनके dad स्थूल 


जलकी उत्पत्ति भी स्वाभाविक ही है। अतः वायुके समान जल . - 


भी स्वतन्त्र द्रव्य एवं जलीय परमःणओंसे aga आदि क्रपसे 
Wa जल की उत्पत्ति भी स्त्रोकरणोय है | 


तेज द्रव्य 


Qa द्रव्य वंद दै जिसका स्पशं उष्ण दै एवं जो प्रकाशक 
, होता है । अग्नि, चन्द्र, cet आदि तेज द्रव्य हैं। -किसो भी 
पदार्थ का परिपाक gat तेज द्रव्य से होता है। ad कारण दे 
कि कोई सी वस्तु गरमी में बहुत जल्ह परु जाती या ag जाती 
है, और जाडे में अधिक समय तक sat ताजगो KAKI 
क्योंकि ग्रीष्मं तैजस रेणु प्रचुरमात्रामें BR रहते | । चन्द्र किरणमे 
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१६ कि पदार्थ-शास्र 
भो उष्णस्पशे दे परन्तु उसका भान लोगोंको इसलिए नहीं होता 
कि चन्द्रमण्डलमें हिमका प्राधान्य दै, उसके शोतलस्पशसे eeu.’ : 
स्पशंका अभिभव हो जाता है। एसो प्रकार रत्नोंका उरशुश्पश 
भी पार्थिव-अचुष्णाशीतस्पशेसे अभिभूत रहता है शतः लोग 
उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते | इसी तरह सुबर्शेक्रा uan 
भी पार्थिवअनुष्णाशीतस्पशंसे अभिभूत होनेके कारण प्रत्यक्ष 
` नहीं होता । कुछ लोग रत्नों एवं AAA तेज नहीं मानते i उनका 
` कहना है कि वे मो पार्थिव दी हे । इसका विवेचन यथास्थानं 
किया जायगा । यों तो प्रथिवी, जल, तेज और वायु इन ai 
परस्पर SH न HH संश्लेष रहता al है परन्तु - प्रथ्यी और sai 
तेजकी agan विशेषरूपसे रहतो दै, क्योंकि प्रथिवी प्रुथिवीरे 
संघषसे तेज प्रकट होता है, यह प्रत्यक्षसिद्ध दै । अगिन से . जलका 
“विरोध होनेपर भी जलें तेजकी अनुस्यूति इसलिए माननी ही 
पड़ेगो कि बिजलो जलसे हो निऊज्ञता है। तेज़ी एक विशेषता 
यह है कि वह बिलकुल हलका होता है; गुरुत्व अर्थात्‌ भार 
इसमें होता ही नहीं | यही कारण है कि डलटाने पर भी दीपः 
शिखा डपरही उठती, नीचे नहीं जातो । 


ER तेज द्रव्यके प्रभेद PR 
| तेज द्रव्य भी नित्य और अनित्य भेदसे दो प्रकारके होते है । 
. परमाणु स्वरूप तेज पूर्व विवेचनानुसार नित्य हैं। नित्य तैजस 


परमाणुकी सिद्धि भी पूर्वप्रदर्शित युक्तियोंके आधारपर ही होती :: 


है । तेजस परमाणओंके संयोगे दी तेजसढयणुक आदिकी उत्पत्ति 
` के ऋमसे बड़े तैजस पदाथाँकी उत्पत्ति होती Bi 
- जन्य तेज भी gaan उपभोग्य एवं उपभोग-साधव भेदसे 


Ta aer होउ "चुके विना S पभोग न 


जल के प्रमेद | ९७ 


हो सकनेके कारण उपभोग्य भी उपभोग-साघन कहा जा. सकता 


है, परन्तु उपभोग-साधन शब्दसे उपभोक्ताके अधीन होकर जो 
उपभोग-सम्पादनक्षम हो बह अभिप्रेत दै। शरीर एवं grat 
उपभोक्ताके अधीन दोती हैं , परन्तु उपभोग्य, बस्तु ऐसी नहीं. 
होती, क्योंकि. अनेक स्थल में उपभोक्ताके अनेक चेष्टा करनेपर भी 
ag नहीं मिलती । अनित्य-तेज पदसे छोटे ayakan तेजसे 
आरम्भकर चन्द्र सूथ्य प्रश्चति बड़े तेज तक समझना चाहिए 
क्योंकि ये सभी उत्पन्न हुए हैं और नष्ट होनेवाले हैं। शरीर एवं 
इन्द्रियोंकी छोड़कर अन्य जितने तेज हैं जिनसे प्राणियों को सुख वा 


. दुःख मिलता है वे सभी उपभोग्य स्वरूप तेज हैं । शीताते मनुष्य 


आग किंबा qa किरणसे शीत-दुःखसे छुटकारा पाकर सुखी होता. 
है अतः आग, सूयये आदि उपभोग्य तेज हें । तैजस शरीर 


यद्यपि इस लोकमें नहीं पाया जाता तथापि तैजस-परलोकपे 


उसका दोना el स्वाभाविक है जैसे इस भूलोक पर बध्षनेवाले . 
प्राणियोंके शरीर भौम अर्थात्‌ पार्थिव हो होते हैं.। तैजस इन्द्रिय 
आखें हैं, क्योंकि दीप वा सूय्ये आदिके प्रकाशसे जैसे किसी भी 


“वस्तुका केवल रूपद्दी देखा जाता दै, रस :गन्ध,.'यादि गुण ज्ञात | 


i 


नहीं होता, और दीप, सूय्यै आदि तेज ही हैं, उसी,प्रकार ” 
आँखोंसे भो.किसी वस्तुका नीला पीला रूप ही देखा जाता है, . 
उसका रस गन्ध आंदि गुण ज्ञात नहों होता, अतः प्रदीप आदि- `. 


के समान:ही आखं भी तेज ही हँ । प्राचीन पदार्थशाखियोंने 


प्रथिवी जल. ओर तेज इन तोनोंको ही (१) शरीर (२) इल्द्रिय 


और (३) विषय इन तीन भेदोंमें afer है । विषयरूप .चेज्ञको 
'उन्दोंने फिर चार भागोंमें विभक्त किया है, जैसे (१) भौम . 


© r j 
(२) दिव्य (३) उदय्यं ओर (४) आकरज । आग जुगनू आहि. 
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भौम:तेज' Fi जलसे दीप्त द्वोनेवाली बिजली दिव्य तेज दे । 


‘faa खाये. पीये अन्न जल फल आदि पचते हैं वह जठरानल | 


` हैः उद्य्य तेज, और खानोंसे निकलनेबाले aa हीरक आढि हे 


aa तेज । दिव्य wa मेघमण्डलमें चमकनेवाली एबं 


यान्त्रिक प्रक्रियासे जलसे पेदा होनेवाली दोनों बिजली खम 
फनी चाहिए । . : 


RAT 

. _ वेदर्भे “सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” कहकर जो सूर्य समझ 
स्थावर ARAB कारण बताया गया दै, उसके सम्जन्थमें आधु 
निक वैज्ञानिकोंका. मत हे कि-सूय्य इतना महान्‌ है कि उसकी 
महत्ता तेरह लाख प्रथिवी की महत्ता के समान है। घण्टे में ६० 
सीज्ञ चलनेवाली गाड़ोपर चढ़कर सूय्यकी परिक्रमा को जाय तो 
पाँच वर्ष समय ait | एथिवी से इसकी दूरी प्रायः ९ कोठि ३० 


' लाख मीलकी है । प्रति घण्टा ३० मील की गतिसे यदि कोई . 


- गाड़ी चले तो एथ्वीसे सूय्य तक पहुँचनेमें ३५० बष लगे । Gea 
` सामान्यत तीन अंशोंमें विभक्त किया जा सकताहै। एक वह 
` ज्ञो चमकती थालीके समान खाली आँखोंसे भी दी खता हवै । ag 
_ “लोक मण्डल” कहलाता है जो मध्यवती सूय्यै पिण्डसे 

faa जाड्वंल्यमान बाष्पराशिसे निम्मित 21 इस आलोक- 
Read समस्त प्रकाशं एवं ताप निकलकर चारों ओर Aaa- 


: है। आलोकमण्डलके चारों ओर उज्ज्वल बाष्पावरण है जो 


: #बशेमण्डल” कहलाता दै । यह “वणमण्डल” भो नानाप्रकार 
' घाहु-बाष्पका समुदाय स्वरूप है । यह आवरण न होता तो और 


; भी अधिक प्रकाश एवं ताप प॒थिवी परं आती। फिर प्रथिवी 


इतनी गरम angamwadi Math Iga निया by ब्योग्यु एदी न रद्द 
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सूर्यं तेज | ३६ 
: जाती । सूयवसे कल्पनातीत ताप ARA वाप-राशिका aa 
सबेदा होता रहता आर एघी कारण अति day प्रवाहरूपमें 
5 (Gara सर्वेदा प्रवाहित होता रहता है। gat परिचलन- 
| Te समान स्वर्णोकृति दृश्य उनकी चारों ओर उपस्थित 

> Jati | | 


उक्त परिचलन-स्नोत--प्रयक्त ही उक्त वर्ण ण्ड । 

जाज्वल्यान बाष्पराशि Gas Me ab ve 

अग्निशिल्ला” अश्रवा सोर शिक्वाको सृष्टि करता है । सूय्येप्रदण्‌ 
काल सूय्य आशत होनेपर वह अग्निशिखा आवृत सूर्या राडे चारों 
ओर युकुटके समान शाभित होतो di यही अंश “छटामण्डल? 
कहलाता हे । दूरवोज्षण यन्त्रे देखनेपर सूयग्रेनें SF काहे zs} 
दीखते जो सोर केतु कहलाते हैं । सोर SIR मध्यांश गाढ़ा काज्ञा 
ओर Tata कम काला होता है। यह सोर केतु कमो sat 
इतना बड़ा हो जाता है कि दूरवोक्षण a? विना भी देखा 


Tadi. 


सूय्यंसे तापराशिक विकिरण अनगेल्ररूपसे सई 
रहता है जिसके कारण arin सवेदा इः डो या 
qaa अभ्यन्तरसे स्फुलिङ्ग-राशिके समान बाष्पराशि सकेदा 
अत्यन्त वेगसे HATS उठ रहो हे । अतः जगह ang Ta 
जाते हैं | सूय्यं चारों ओर जिन उष्णकणों का वर्षण करता è 
उसके बोस करोड़ भागोंका एक भाग मांत्र पुथिवी पर आता है । 


Nian उष्णकण मद्दाशुत्यमे दी विज्ञीन हो जाते हैं। सूर्य 
wale & करोड़ मीलकी दूरी पर अवस्थित दै, फिर भी उसका - 
इतना ताप पृथ्वी पर आता दै। “भारतीय साहित्यमें सूर्य्य 
SRG? अर्थात्‌ समम्र प्राणियोंकी आँख-कढलाता दै। Tik 
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gial समता भी है क्योंकि वह वहाँ झाकर विषयका प्रत्यक्ष कराता 
' है और आँखकी भी रश्मि दृश्य तक जाकर उसका प्रत्यक्ष कराती 
है । किन्तु आधुनिक वैज्ञानिकोंका कहना है कि आँख रश्मि झपमें 
. दृश्य देश तक नहीं जाती किन्तु गोलकरूप आँखमें ew बस्तुका 


प्रतिबिम्ब पड़ता दै उसीसे प्रत्यक्ष होता है। इसके arah : 


` विशेष विवेचन ज्ञान प्रकरणमें किया जायगा | 


चन्द्रमा तेज 


“ “सोमोऽस्माकं त्राह्मणानां राजा” इस वेद्‌ ara चन्द्रमा- 
को राजा कहा गया है। विचार इष्टिसे ze बात बिलकुल सही जँचती 
है। राजा जैसे पोषण-शक्तिके सहारे प्रजाओँका पालन करता 
दै । वैसेद्दी चन्द्रमा भी पोषणतत्त्वसे परिपूर्ण होनेके कारण 
प्रोणियोंका पालन करता है । यही कारण है कि दिन में कार्य्य- 

` आरसे परिश्रान्त प्राणी रातमें विश्रान्ति पाकर नवजीवन प्राप्त 
करते हैं । वैज्ञानिकोंका कहना है कि चन्द्रमा प्रश्वीकी परिक्रमा 
करता है, इसीपे कभी दृश्य और कभी अदृश्य होकर शुक्लपक्ष 


आर smart सृष्टि करता हे । चन्द्रमा भी तेज है इसीसे यह 


_चस्तुओंका प्रकाशन करता हे । कितनेद्दी वैज्ञानिकोंका कहना दै 
कि चन्द्रमा स्वतः प्रकाशशील नहीं क्रिन्तु उसके पर भागमें सूरये 


का प्रकाश पढ़ता है इसीसे यह प्रकाश देता दै । 'परन्तु ऐसा होने. 


पर भी वह है तेजही, अन्यथा सूय्यके प्रकाशसे भी उतना प्रकाशशील 


न होता । चन्द्र भी गोलाकृति हे किन्तु उसका विस्तार सूय्येके ` 


Riam नहीं, ब केवल २१६० मील विस्तृत DI फिर भी TAN 


समान हो इसलिए दिखाई देता है कि प्रथ्वीसे केवल २४० लाख | 
मील दूर दै। झाधुनिक अन्वेषकोंका कहना है कि. चन्द्र- 
मरडलमें बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जिनके उन्नत-शंगोसे सूर्य- 
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किरणुके अवरुद्ध होनेपर जो छाया पड़ती है उंसोसे चन्द्रमण्डलमें 
काले धब्बे दिखाई देते हैं। कवि लोग उसोको सृग आदिका रूप 
देते है। ळन्बेषकोंका यह भी कहना है कि चन्द्रेमडलमें बहुत गड्ढे 
_ हैं। इनका 'आलुमानिक कारण यह बताया जाता है कि जैसे 
” पृथ्वी पर आग्नेय Gea अनवरत ज्वाला निकलती है और 
` स्थान स्थान पर gaga Te हो रहे हैं बैसेही किसी कालवे 
चन्द्रमण्डल स्थित गिरिश्शंगो से भो आग्नेय अवाला निकलती थी 
ओर गढ दोगये । वत्तेमानझालमें एक गर्त तो अत्यन्त विस्मय- 
कारक है, उसकी गहराई बीस हजार फूट और चौड़ाई बावन - 
सील बतायी जाती है। ; 


वायु T 
~ वायु वह है जिसमे रूप नहीं किन्तु eat है । अर्थात रूप न | 
होने से जो दिखाई तो नहीं पड़ता किन्तु त्वक्‌ इन्द्रिय से स्पर्श 
का प्रत्यंक्त होने पर उस स्पशै के आश्रय रूप से जिसका अनुमान , 
होताहै वह वायु है। आकाश आदि Real मे भी रूप नहीं है . 
किन्तु स्पशे भी नहीं हैं अतः वे वायु नहीं । प्रथिवी, जल, तेज में - 
स्पर्श है तो रूप भी है अतः वे भी वायु नहीं | छुतरां वायु नामक .. 
द्रव्य मानना ही पड़ेगा। प्राण्यॉ का खास-प्रधास वायु है.। 
'क्योंकि उसका रूप तो नहीं दीखता किन्तु स्पर्श मालुम पड़ता Bi 
> यद्यपि पहले तेज का यह स्वरूप बतलाया गया है कि वह 
` “ष्णा स्पर्श युक्त होता है?” तदनुसार श्वास-प्रश्वास भी तेज माना | 
जाना चाहिए तथापि चह तेज इसलिए नहीं कि उसके स्पर्श की 
'उष्णता स्वाभाविक नहीं | जठरानल a सम्बन्ध प्राप्तकर बाहर - 
'निकलनेके कारण वह गरम मालूम पढ़ता है। तत्त्वतः aia- 
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अनुष्णाशीत है, झतः वह तेज नहीं agar सकता | तेज बह 
द्रव्य है जिसका रपश स्वाभाविक उष्ण हो। बायु प्रत्यक्ष नहीं 
होता । सनसन झावाज gada प्रथिवी, जल, अथवा Aas usia 


` : प्रश्वासका स्पशे न उष्ण है और न शीत, वह तो तृतीय प्रकारका | 


विलक्षण रपशेके प्रत्यक्ष दोनेसे, रुई आदि हलकी वस्तुको निरा. - 


. धार उडते देखने से और इक्षोंकी हिलंती शाखाओंको देखनेसेः 

चायुका अनुमान किया जाता हे । क्योंकि सनसन शब्द प्रथिवी, 
जल वा तेज किसीके संयोग विमागसे नहीं होता । वायु चल्ने: 
पर मालुम होनेवाला स्पशं पृथिवी, जल वा तेजका नहीं, क्योंकि 


तेजका स्पशं उष्ण होता है।-प्रथिवीका. स्पर्शी अनुष्णाशीत | 


QA हुए भी “पाक” होता दै किन्तु वायुका an 


“अपाकज” अनुष्णाशीत होता दैः। पाकज अपाकजकी परिभाषा | 


' पीछे वतलायी जायगी । आकाश में इड्नेवाली रूई आदिका 
विघारक एथिवी जल वा तेज कोई नहीं दीखता, और विधारकके- 
विना निरवलम्ब आकारामें विधारण नहीं हो सकता, अतः रूई 
आदिके विधारक रूपसे वायु मानना ही पड़ेगा । जब प्रथिवी 


जल वा तेज किसीका SA .नहीं होता तब वृक्षोंकी mare: 
) . 'किससे आहत होकर डोलती हैं? अतः आघातक वायु दे यह, 
'मानना ही पड़ेगा इसी वायुके आधार पर समग्र चर अचर 


` श्राणियोंका जीवन अवलम्बित है। क्योंकि aaraa ही 


जीवनका आरम्भ होता और उसीका अन्त होनेपर जी | 

जालं वनका भी | 
अन्त,हो जाता है। वायुकी ee सीधी नहीं सवदा वक्त हुआ > 
A कि. वायुका चाल्नुष प्रत्यक्ष न ala 
परु भी त्वकसे तो उसका प्रत्यक्ष होता दी है अतः उसका स्पाशंन- . | 
प्रत्यक्ष मानना ही -चाहिए।. जो लोग ऐसा नहीं मानते उनका : 
कहना. है कि किसी भी. बाह्य इन्द्रियसे इसी, द्रव्यका प्रत्यक्ष: होता | 


करती है । कुछ लोग कहते हैं 
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जिसमें रूप हो, बायुमें रूप ag अतः उसका. ama. भो 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । प्राचय-पदार्थशाल्षियोंने वायुमें गुरुत्व 
अर्थात्‌ वजन नहीं माना है किन्तु आधुनिक वैज्ञानिकोंका कहना . 
है कि वायु में वजन पाया जाता है। यहाँ विरोधाभासका परि 
हार यों किया जा सकता है कि वैज्ञानिक जिसे तौलते हैं वह . 
केवल शुद्ध वायु नहीं | उसमें पार्थिव, जलीय, तैजस आदि पर- . 
माण मिले होते हैं अतः गुरुत्व होना स्वाभाविक हों है। जैसे | 
सोनेमें तत्त्वतः भारीपन नहीं क्योंकि वह तेज है ओर तेजमें 
गुरुत्व नहीं होता, किन्तु पार्थिव आग--सम्बलित व्यावहारिक. 
सोनेमें गुरुत्व होता है, वह तोला जाता दै, उसी प्रकार वायु थ्री, . 
तोला जाता है किन्तु वह विशुद्ध नहीं। प्राच्य पदार्थ-शास्त्रियोने . 
जिसमें गुरुत्व नहीं माना दै वह है विशुद्ध वायु) जिस भूत के, . 
परमाण में गुरुत्व नह्दी उस स्थूल YA भी वे गुरुत्व नहीं. 


` . मानते | वहाँ उपलब्ध गुरुत्वक्रो वे वैसे ही ओपाधिक, आगन्तुक 


मानते हें जैसे जलमें उष्णताको । प्राच्यपदार्थे-शाख्त्रियोंका परमार], 
उससे भिन्न ही है जिसे आधुनिक वेज्ञानिक परमाणु कहते हैं, यही: . 
इस बिरोध या विरोधाभासका मूल कारण है कि “परमाणु” शब्द 


. चभयत्र प्रयुक्त होता है न 


वायुके 

बायु भी नित्य और अनित्य भेदसे दो प्रकारके हैँ । परमाशुः | 
रूप बायु नित्य है और gaya से लेकर मद्दामंका-चायु पर्यन्त ' 
अनित्य । परमाणुंरूप वायु माननेक्री युक्ति पूर्वोक्त समझनी ` 
चाहिए | पूर्वोक्त प्रक्रियाके अनुसार अनित्य वायु दो प्रकारंके S । 
उपभोग्य और उपभोग-साधन। उपभोग-साघनके दो भेद हैं 
शरीर और इन्द्रिय । पिशाच आदिके शरीर वायवीय हुआ करते ' 
हैं। इन्द्रियरूप बायु स्वक है क्योंकि ag पंखेके वायुके समान स्पशे- “ 
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का ही ज्ञापक है, रूप आदिका नहीं । सक्‌. पद्से चर्स्स ` 
नहीं steal vb | चम्मे तो केवल आवरण होता है। TG 
तो मांस तकमें RI यही कारण है क्रि शरीर में जहाँ चरस र 


बिलकुल कट जाता वहाँ भी मांध पर किसी वस्तु का संयोग होने 


शे ७ 
पर स्पश-ज्ञान होता है । प्राच्य पदार्थशास्त्ियोंने त्वक्‌ इन्द्रियके . 


उपयोगके सम्बन्धमे यहाँ तक fear है क्रि anang तो 


यह कारण है दी, अधिकन्तु इसकी विशेषता यह है कि जबतक | 


इससे मेनका संयोग न हो तबतक.किसी भी प्रकारका ' प्रत्यक्ष ' 
. थथवा,परोच्च कोई भी ज्ञान नहीं होता । यही कारण है कि गाढृ- 
सुड अवस्थामें कोई भो ज्ञान नहीं होता. अर्थात्‌ त्वक स्वतः 
स्पाशन प्रत्यत्षमें तो कारणं है ही, साथ ही मनसे संयुक्त दो कर 


- ष परोक्ष और अपरोक्ष सभो प्रकारके ज्ञानका भी कारण होता ' . . 


हे । कुछ दार्शनिक तो यहाँ तक कहते हैं कि यही केवल इन्द्रिय 


दै, जिसके तत्तत्थानोंमें रहनेके कारण कभी रूपका और कभी ` 


रसका ज्ञान होता दै, ऑख आदि इन्द्रियोंका अस्तित्व हीं मानना 


adi | इस भतवादकी समीक्षा अन्यत्र की जायगी । सारांश ag | 
वायवीय शरीर अर्थात्‌ पिशाच ` 


चा दुःख दो। जैसे शीत ny WZ दुःखद होनेके और अन्य 


, अतुका सुखद होने के कारण उपभोर 
a 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


< y Ra , 
= inte: क. ee, 


वायु के प्रभेद्‌ ।' ae 


वायु यद्यपि शरीर वा इन्द्रियरूप नहीं तथापि उसे उपभोग-साधन 
कोटिमें ही समझना चाहिए क्योंकि वह शरीरसे असम्बद्ध होकर 
उपभोगका विषय नहीं होता । और उपभोगी उत्पत्तिमें उसकी 


- पृश अपेक्षा है | कुछ आाचाय्याँने एथिवी जल, तेज इन तीन 


भूतोंको शारीर, इन्द्रिय और विषयरूपसे तीन तीन मागोंमें विभक्त 
'किया है, और वायुको शरोर, इन्द्रिय, विषय और प्राण इन चार 
भागोंमें | इसमें एकद्दी वात खटकती है कि शारीर आदिके विभागों . 
A अतिरिक्त यहाँ met एक अधिक बिभाग मानना पड़ता 
है । कुछ लोग वायुको भी एथिवी आदिकी “तरह शरीर, इन्द्रिय 
ओर विषय इन तोन आागोंमें ही विभक्त कर, प्राणको भी विषय 
के ही अन्तर्थुक्त मानते हैं। किन्तु यह इसलिए उचित नहीं कि - 
'विषयपढ्का अर्थ यदि उपभोगका विषय किया जाय तो. प्राणः 
उपभोगका विषय नहों और यदि उपभोग-साघन, तो वह वैसा हो - 
सकता है, क्योंकि प्राणीको दी उपभोग Pare | परन्तु तब शरीर 
एवं इन्द्रियाँ सी उपभोग-साधन दोनेके का रण विषय हो जायंगी, फिर . 
उक्त तीन प्रभेद नहीं बनेंगे । शरीरमें प्राणवायु तत्त्वतः एक ही है 
किन्तु विभिन्न स्थानोंमें वही (१) प्राण, (२) अपान, (३) उदान, 
(४) समान और (४) व्यान कहलाता है। मुँह और ast 
सञ्च[रके समय उसीका नाम प्राण, मल-द्वारमें was समय 
'अपान,नामि देशमें सञ्चारके समय समान,कण्ठमें Gan समय 
उदान एवं समग्र शारीरमें सञ्चारके समय व्यान होता है। ये 
'संज्ञाएं यौगिक हैं । श्वास-प्रश्वासरूप प्राणन व्यापारके कारण वह 


. कहलाता है प्राण, मल मूत्रं आदिका अपनयन करता है अतः 
अपान, खाये पीये Saka समीकरण अर्थात्‌ पाचनं कर 
` “एकाकार करनेके कारण संमानः gE अन्चावि 


यन अर्थात्‌ | 


३ अन्ना।द्का उन्नयन ` 
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=e ` .पदार्थ-शात्न . . 


कण्ठ तक उठानेके कारण उदान और शोणित-सञ्चारके लिए 
शारीर-स्थित नाड़ियोंका बितनन करने अर्थात्‌ Bad कारण 


' आकाश द्रव्य | 
“ आकाश द्रव्य बह है जिसमें शब्द नामक गुण उत्पन्न होताः 
है। आकाश एक ही है क्योंकि चह सबेत्र समान IBI शब्द 


गुणकी उत्पत्ति भी aia समान भावसे ही होती है। फिर उसे: 
| अनेक माननेका कोई भी कारण नहीं.। एथिवी आदि महाभूतोंके ` 


समान वह अव्यापक भी नहीं किन्तु व्यापक है । व्यापकपदार्थ 

Yaa > S 1 थ 
wut अनित्य नहीं होता जैसे आत्मा अतः वह नित्य भी है। 
कुछ लोग पार्थिव आदि परमाणुके समान ही आकाशीय परमाणु, 


भी मानते है 'किन्तु यह इसलिए सङ्गत नहीं कि परमाणु निष्कम्प . 


नहीं होता । इसलिए सकम्प परमाणुसे निष्पन्न आकाश भी तब 


र i | 
सावयव होता, सर्वव्यापी नहीं, अतः उसे सावयव न मावकर एक. 


नित्य मानना ही सङ्गत है। यद्यपि “आत्मन आकाश: ara? 


इस वेद वाक्यसे उसकी उत्पत्ति gs- ८ र 
तथापि पदार्थशात्रियो ने Bana, safa 1 : p : | 
मानकर ऐसा नहीं माना है। उनका कहना हे कि वेद.ऐसी चिन्ता” 

' करनेका आदेश होता दै; जिससे कि आत्माकी सवेश्रेष्ठता पर ह go 
श्रद्धा और विश्वास हो | आत्मा आकाशका अवयव नहीं कि उससे 
आकाशकी उत्पत्ति होगी । साथ ही, किसी भी द्रव्यकी , उत्पत्ति 
अनेक Hat संयोगसे होती है। जैसे कपड़ा बहुत तनतु । 
संग्रोग्से और भवन बहुत टोके संयोगसे उत्पन्न होता है।.. 

, फिर एक परमात्मासे आकाश द्रव्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती १: 

यदि अनेक जीवात्माओंके संयोगसे उसकी उत्पत्ति मानी ज्ञाय. तो. ८ 
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आकाश द्रव्य | Bt > 


यह भी सङ्गत नहीं क्योंकि एक तो व्यापकोंका संयोग ही मान्य 
नहीं, दूसरे, संयोग माननेरर उसे भी अनादि-संयोग मानना 
पड़ेगा, फिर आकाशको भी अनादि ही मानना पंडेगा। फिर 
इसकी उत्पत्ति कैसी ? 


छ लोग आकाश द्रव्यको इसलिए भी अतिरिक्त नहीं मानते 
कि जब आकाश भी व्यापक है और आत्मा भी तब दोनों एक 


ही क्यों न मान. लिये जायें ? फलतः . आत्मा द्रव्य ही शब्दका , 


आधार बन जायगा | आकाशकी स्वतन्त्रसत्ता ही न रहेगी। किन्तु 


यह इसलिए सङ्गत नहीं कि आकाश परमात्मा-रूप माना जायगा. . 


या जीचात्मारूप ? यदि परमात्मा माना जाय तो शब्दका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता, adifa परमात्माभें होनेवाले ज्ञान इच्छा आदि 
गुणोंका प्रत्यक्ष नहीं dari जीवात्मा स्वरूप माना जाय तो जीवा- 
त्माएँ तो एक नहीं अनेक हैं क्योंकि एक ही कालमें कोई सुखी दै 
तो कोई दुःखी, कोई रागी है तो कोई विरक्त, फिर आकाश किस 


. जीचात्माका स्वरूप माना जाय.? जो शब्द सुनता है उस जीवा-. 
त्मारवरूप वा अन्य जीवात्मा स्वरूप ? यदि शब्द प्रत्यक्ष करनेचाले 


जीवका रूप र्से माना जाय तो जैसे “में ज्ञानी हूँ, स॒मे ज्ञान हुआ हे”? 
इस प्रकार. स्वगत ज्ञान आदिका प्रत्यक्ष प्रत्येक प्राणीको होता है 
aa ही “मैं शब्दवाला हूँ, मुझे शब्द हुआ हे? इस प्रकारकीः 
समझ होनी चाहिए । farg ऐसा कोई समझता तो नहीं | फिर 


BEI शब्द-प्रत्यक्ष करनेचाले अंत्माका स्वरूप कैसे मानाजाय! | 


यदि अतिरिक्त आत्मा रूप माना जाय तो फिर शब्दका प्रत्यक्ष 


नहीं हो सकेगा, क्योंकि दूसरेके ज्ञान, इच्छा आदि गुणोंका कोई. 


प्रत्यक्ष नहीं कर पाता ( 


आकाश व्यापक-काल रूप इसलिए नहीं माना जा :सकता 
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कि. काल सभी चर अचर वस्तुओंका आश्रय होता है क्योंकि 
आज “घडा हुआ” “उस दिन कपडा था”, “परसों रास 
आयेगा” इत्यादि सभी विषयोंमें काल 'वस्तुओंके आश्रयरूपसे 
प्रतीत होता है । किन्तु आकाशके सम्बन्धमें' ऐसी प्रतीति कभी 
नहीं हुआ करती । फिर काल और आकाश ये दोनों एक ही कैसे 
माने जायें ? oe 
OAT व्यापक दिक्‌ स्वरूप भी नहीं माना जा सकता 
क्योंकि जहाँ पूवे पश्चिम आदि दिशाओंका व्याहार नहीं होता 
.. वहाँ भी आकाशका व्याहार होता है। जैसे जहाँ मनुष्य बैठा हो 
वहाँ के लिए यह कहता है कि “यहाँका आकाश निम्मेल् है? 
किन्तु “यहाँकी दिशा निर्मल है? ऐसा कोई नहों कहता । इसी 
. .तरद्द “पूर्व दिशामें आकश मेघाच्छन दो आया है” ar प्रयोग 
` सोंग करते हैं। यदि आकाश दिशा ही होता तो फिर किसी 
दिशासे बह सीमित न किया जा सकता । क्योकि अपने आपको 
कोई सीमित नहीं कर सकता | किन्तु उक्तवाक्यमें “ge fant | 
` आकाश?” इस FTNA व्यापक आकाश qa दिशासे सीमित ` 
| किया गया है। अतः आकाश दिक्‌ स्वरूप भी नहीं माना जा . 
 सकताः! IR, जल, तेज, वायु और मन ये संभा परिच्छिन्नं 
. अर्थात्‌ अव्यापक हैं अतः आकाश प्रथिवी आदि रूप कैसे होः 
सकता दै ? सुतरां मानना ही पड़ेगा कि आकाश स्वतन्त्र द्रव्य è 
जिससे शब्द नामक गुण उत्पन्नं होता है ! > | 
Sa ग थाकांशके सम्बन्धे यह मत व्यक्त करते हैं कि 
शूल्यताही है आकाश ओर शून्यता X- अभाव अतः आकाश 
अभाव नामक पदाथमें अन्तभुक्त हो जाता है, उसे द्रव्य मानना 
अडुचित दै। किन्तु विचार -करनेपर यहद मतवाद भी टिक्ने * 
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चही' पाता, क्योंकि शूल्यता कही जाय या अभाव कहा जाय ag 
होता है किसी का, जैसे “घटशून्यता? घटका अभाव. इत्योदि । 
फिर आकाश रूप अभाव किसका अभाव होगा ? यदि सारे 


साव पदार्थोके अभावको आकाश कहा जाय तो सङ्गत नहो” . 


' क्योंकि अन्ततः प्रथिवी, जल आदिके परमाणु सवत्र व्याप्त हैं, 
फिर चह सबका अमाव कैसे होगा £ यदि ae कहा जाय कि इ. 
' आवरक प्रथिवी द्रव्यका अभाव आकाश है तो यह भी इसलिए 
सङ्गत नही कि आकाश अन्य द्रव्योंके आश्रयरूपसे ज्ञात 
एवं व्याहृत होता है। जैसे “आकाशमें सूर्य्ये देदीप्यमानः 
'है, “ आकाशमें चिड़िया उड़ रही है”. इत्यादि । किन्तु 
“अभावमें सूर्य्यं देदीप्यमान दै", “aai चिड़िया उड़ 
रही है” ऐसा तो नहीं कहा जाता। अतः इद्‌ प्रतीघाती द्रव्यका 


अभाव आकाश नहीं, किन्तु तादृश अभावका आश्रय है आकाश, ` 


यह मानना ही पड़ेगा । कुछ लोगोंका कहना हे कि शब्द गुण- 
पदाथ नहीँ किन्तु द्रव्य है, अतः आकाश शब्द-गुणका आश्रय 
` नहीं कहा जा क्षकता। किन्तु शब्द-तो g wal, गुण है यह 
“गुण ग्रन्थ” में बतलाया जायगा । अतः आकाश MT TUR 
eae है। कुछ लोग ses कि शब्द-गुण तो है किन्तु 
आकाशका नहीं, वायुका | किन्तु यह मतवाद भी इसलिए सङ्गत 
नहीं कि चायु में रपशरूप विशष गुण भी तबतक रहता है जबतक्र 


rn न 


वायु रहता है। ऐसा नही' कि वायु'हो और स्पशो नष्ट हो जाय। | 


`यदि शब्द वायुका गुण होता तो ae भी वायुके अस्तित्व कालतक 
रहता, किन्तु ऐसा नहों होता । बह अपनी उत्पत्तिके तृतीय 
्तणमें नष्ट हो जाता हे । अतः वह वायुका गुण नही | Gazi 


उसका आश्रय आकाश द्रव्य दी दै। पार्थिव आदि शरीरोंके ` A 
समान आकाशीय कोई शरीर नदी । किन्तु कणंपिरड-छिद्रसे 
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सोसित होकर बह Ma ( कान ) इन्द्रिय बनकर Wei- 
का ही ज्ञान कराता Vl कानके आकाश होने दर भो किसी 
मचुध्यसे सुने गये शब्द सभी मनुष्य समान waa इसलिए 
नहों सुनते कि उक्त सीमित आकाश हो कान हे और बह 
. शरोर-भेदसे भिन्न हुआ करता दै, सबके श्रोत्र एकही नहों । 
कानसे शब्द का प्रत्यक्ष यों होता है कि शब्द-उतपत्ति-स्थलखे 
MAAS “धारावत्‌ शाब्द-तरङ्ग घारा चल्ती हे । श्रोताके कानमें 
' ज्ञो शब्द उत्पन्न होता है बही वह सुनता दै । सारांश यह कि कान 
शब्दके पास नहीं जाता प्रथम शब्द्से उसका सजातीय दूसरा 

आर उससे तीसरा इस प्रकारसे उत्पन्न होता हुआ ओताके कानोंसें 
- शब्द उत्पन्न होता है वही वह सुनता है । 


| काल , 
जिस द्र्व्यके सहारे--“यह कायं हो गया”, “ag कार्य हो 


- . र्हा है”, “यह काय. द्दोनेवाला दै” इस प्रकार feet भी nga 


o झतीतता, वर्तेमानता या भाविताका ज्ञान एवं व्यवद्वार होता 
है है, उसे ही काल कद्दा जाता है । सारकथा यह क्रि यदि काल 
' “नामक द्रव्य न हो, तो फिर किससे सम्बद्ध होनेके कारण किसी 
' बस्तुको भूत, भविष्य या वत्तमान कद्दा जासकेगा ? अतः काल 
नामक एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना हो चाहिए । अथवा इस प्रकार 
“समझा जाय कि यदि कोई यदद कहे कि “अभी यह पुस्तक है” 
तो - का अथे क्या दोगा ? यही होगा कि सूर्यके इस चलनसे 
युक्त । पूरे वाक्य का अर्थ यह होगा कि “यह यमं 
दोनेबाले इस चलनसे अर्थात्‌ गमनात्मक क्रिया ह पं Fi 
अब यह देखना होगा कि चलन तो सूर्यमें है, फिर उससे अति- 
'दूरवत्ती इस पुस्तकका क्या सम्बन्ध दै ? चकनका साक्षात्‌ 
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काल | | ३१ 
सम्बन्ध तो उस gat ही हे! अतः काल नामक एक व्यापक 
द्रव्य माना जाय, जो उस चलनके आश्रयभूत सूयेसे भी सम्बद्ध 
डो आर इस पुस्तकसे भो ! इस प्रकार काल द्रव्य मानने पर उसे 
UAT रखकर FATT चलनसे पुस्तक सम्बद्ध हो सकेगी । अर्थात्‌ 
SAT का आश्रय दोगा सूर्य, उसका संयोग होगा व्यापक काल 
Tat और उस कालका संयोग दोगा पुस्तकर्मे इस प्रकार-- 
“स्वाश्रयसूर्येसंयोगिसंयोग? नामक सम्बन्धसे gina चलन 
पुस्तकगत भी होजायगा। अतः “अभी'यहद पुस्तक है” इसी प्रकार 
ज्ञान या व्यवहार होनेमै कोई बाधा नहीं होगो | उक्त सम्बन्ध 
तत्र तक नहीं बन सकता, जब तक व्यापक काल नामक द्वव्य न 
सानलियाजाय | अतः उसे मानना चाहिए । काल द्रव्य इसलिए . 
दै कि उक्त द्रव्योके समान संख्या, परिमाण आदि गुण उसमें 
“विद्यमान होते हैं । यदि यह कहा जाय कि काल न मानकर 
उक्त “स्वाश्रयसंयोगिसंयोग” सम्बन्ध बनानेके लिए आकाशको 
डी ले लिया जाय--अर्थात्‌ आकांश भो तो चलनके आश्रय सूर्य 
झर यह पुस्तक इन दोनों में संयुक्त है, अतः स्त्राभयसूयंसंयोगि- 
रूप से आकाशको लेकर तत्संयोग पुस्तकमें होनेके कारण इस 
पुस्तकके साथ उक्त सम्बन्ध : gana चलनका हो सकता है, फिर 
काल-द्रव्य 'कयों माना जाय? तो इसका उत्तर यह समझना 
चाहिए कि पूर्वेसिद्ध आकाश, आत्मा आदि व्यापक द्वव्योंके 
अन्द्र यदि किसीका यह स्वभाव माना जाय कि ब्‌ दूरवर्ती 
किसी पदार्थगत गुण-क्रियाका अन्यत्र दूरवर्तो पदार्थभें आधान 
करता है, तो दूरवर्ती जवापुष्पगत अरुणिमाको आकाश आदि. 
दूरवर्ती स्फटिकमें भी वह प्रतिफलित कर देगा.। अर्थात्‌ जवापुष्प 
` लिकटमें न होने पर भी स्फटिक लाल मालूम होगा । आकाश 
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यविःदूरवत्ती-सूयंगत चलनको पुस्तक आदि gadi लायेगा 
तो दूरवर्ती जवागत अरुणिमा को उससे Ka स्फटिकमें क्यों 
नहीं लायेगा ? काल द्रव्यके स्वीकार पक्षमें थह बात नहीं होती, 
क्योंकि काल खासकर सूयंगत चलनको ही Aang was 
लिए माना जाता हे, अतः वह चलन को ही अन्यत्र ले जा 


. सकेगा, अरुणिमा आदिको नहीं। आकाश आदि पूर्वसिद्ध 


व्यापक द्रव्योंके लिए यह बात नहीं कंद्दी जा सकती छि ag 
केवल चलन को ही लेजायगा, अरुणिमाको नहीं, क्योंकि वह 
शब्दके आश्रयरूपसे पूर्वसिद्ध दोनेके कारण चलन और अरु- 
णिमा दोनोंके लिए समान होगा, अतः काल न माननेपर उक्त 
दोष अनिब्रायं होगा । सुतरां “अभी यह पुस्तक है” इत्यादि 
ज्ञान एवं वाक्यप्रयोगके सम्पादनाथे काल नामक द्रव्य मानना 
चाहिए । अन्य द्रव्योंसे इसकी यह विशेषता दै कि कोई भो वस्तु 
इसके विना उत्पन्न नहीं होती. `. 
2 . कालके प्रमेद Hen 
जैसे आकाश एक होनेपर भी TE आदिको परिच्छेदक करके 
“Tare”, “घटाकाश” आदि शब्दोंका प्रयोग da है एवं 
साधारण लोग सीमित रूपें उसे अनेक समझते भी हैं, उसी 
प्रकार कोलद्रव्य GAT: एक BAIT भी च्षण;ःपल, दंड, दिन, 
रात्रि, अहोरात्र, कृष्ण, YHA, मास, ऋतु, वर्ष रूप में सीमित 
अतएव अनेक होतां है | क्षण उसको कहा जाता है, जितने 
कालका किसी स्पन्दन को उत्पत्तिसे सम्बन्ध हो। क्रिया की 


* उत्पत्तिसे लेकर विनाश तक की साधारणत: प्रक्रिया यह है कि 


प्रथम चणमे अर्थात्‌ किसी एक क्षण में क्रिया की उत्पत्ति 


दोतीदै। द्वितीय gat उस क्रियाभ्रय-द्रव्यका अन्य द्रव्यसे . 
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विभाग होताहे जिसमें प्रथम क्षणमें क्रिया उत्पन्न -हुई होती 
है । adag में उस पूवसंयोग का नाश होताहै, जो 
क्रियाळे आश्रय द्वब्यमें पहले से विद्यमान रहताहै। चौथे 
WU उत्त द्रव्यका अपर किसी द्वव्यके साथ नया संयोग 
उत्पन्न होताहदै । पञ्चम क्षणमें उस क्रिया का नाश द्दोजाताहै 
जो इस क्रियानाश के पूर्वःपड्चम-क्षण में उत्पन्न हुई 
होती है! जैसे एक परमाणु कहीं पड़ा था, वायुक्रे झरो रेखे 
उसमें प्रथम क्षणमै कम्पन हुआ | द्वितीय क्ष॑णमें उस स्पन्दनशील 
परमाणुसें उससे विभाग हुआ, . जहाँ वह जुटा हुआ पड़ा था ।- 
तृतीय क्षणमें उस संयोगका नाश हो गया; जो उसमें अपने gå- . 
शाश्रयके साथ था | चतुथं क्षणमें बह परमाणु किसी और 
र्यके साथ जा जुदा अर्थात्‌ उत्तरसंयोग उत्पन्न हुआ । पञ्चम | 
क्षणमें, वह स्पन्दन नष्ट हो गया, जो पूर्व. पंचम क्षणमें, उत्पन्न हुआ- 
_था। इस प्रक्रिया के आधारपर अनाग्रास यह कहा जा सकता है कि 
उक्त क्रिया at उत्पत्तिका काल एक क्षण है | उक्त.विभागोत्पत्तिका 
काल भी एक क्षण है । पूर्वसंयोगनाशकी उत्पत्तिका काल भी 
एक KULI उत्तरसंयोगकी उत्पत्तिका काले भी एक क्षण है 
ओर क्रियानाशोस्पत्तिका काल भी एक क्षण है । इस तरह क्षणा- 
` त्मक काल का सम्पादन हो जानेपर उसके समुदायको लेकर पल, 
‘que आदिका भी सम्पादन हो जायगा | दिनरात्रि आदि 
स्थूलकालोंके परिचयमें तो इसलिए सरलता होंगी कि qataqa- 
से लेकर सूय्यौस्त तक के परिच्छिन्न काल को दिन कहा जायगा । 
इस्त प्रकार सूर्य्यास्तसे लेकर eater तकके परिच्छिन्न कालको 
रात्रि कहा जातादै। gate मिलानेपर अहोरात्र होता है। 
इस प्रकार पत्त, -मास आदि का भी सम्पादन दोनेके कारण 
तत्त्वतः एक मद्दाकाल भी अनेक अगुकाल्षोंके रूपमें कल्पित रूप- 
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जे विभक्त द्ोकर उक्त ज्ञान एवं वाक्यम्रयोगोंका सम्पादन कर्‌ 


सकेगा | कुछ लोग काल नामक द्रव्य नहीं मानते | उनका FEAT 
2 क्रि मद्दाकालको विषय करनेवाला कोई ज्ञान da न 


“एवं स्वतन्त्र वाक्यप्रयोग भी होता ही नहीं, क्‍योंकि “अभी? | 


“जमी” “तभी” इत्यादि ज्ञानका विषय स्वल्पकाल ही होता है | 
खणडकालकी रचना किसी क्रिया या जन्यब्रव्यको लेकर होती घै 
यह बात पहले बतलायी जाचुडी है। फिर परिच्छेदक क्रिया किंवा 
जन्यद्रव्य को हो क्यों.न काल मोना जाय? परन्तु यह इसलिए 


- सङ्गत नहीं कि यदि कोई यह कहताद्दै कि “यह इसी क्षण में दो 


Tele’, तो इसका अथ कोई भी यह नहीं समझता, कि यह 
feat. उत्पन्न Arti किसी पदार्थका स्वतन्त्र अस्तित्व, 
' स्वतन्त्र ज्ञान और लोकव्यव दार के आधार पर ही माना जाता 


. - दै । इससे यह मतबाद भी ada समझना चाहिए कि. 
“ अन्तःकरण वृत्तियों के पूवापरी भावके आधारपर बाझ घटनाओं . 


में पूर्वापरीभाव की कल्पना दी है काल की कल्पना, अतः काल 
विकल्पित है” । क्योंकि बाह्य घटनाएँ यदि विकल्पित नहीं तो 
उनका पूर्वापरी भाव ही क्यों विकल्पित हो चला ? और अन्त:करण- 
बृत्तियोंका पूर्वापरीभ्राव भी तो काल माने विना नहीं कहा जा 
,सकता ? उधर आन्तरघटनाएँ चलती हैं और इधर aa 
घटनाएँ होतीहै इसलिए काल का सान मात्र होता है यह कथन 
भीं तब तक्र कठिन दै जब तक काल न माना जाय? क्योंकि 


: उक्त “इधर” और “उधर” से घटना-इयको समसामयिकता ` 
“अतीत होती है वह समयरूप कालके अधीन et होता है। - 
¦ कै आधुनिक विवेचक लोग कहते हें कि मूत्तेद्र्यों की दीघेता, 


हस्वता . आदिके 'समान काल भी मूत्त-द्रव्यका स्वरूप हो: 


= अतएव यह इतना erat: है? “यह इतना चौड़ो है” इत्यादिः | 
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TIRÈ सम्रान यह भी प्रतीति होतो क्रि “यह इतने दिन (काल) 
का है? क्षिन्तु aq इसलिए. उचित नहीं क्रि दीर्घता आदि द्रव्य 
नहीं उसके GI यह शुएग्रंथमें बतलाया जायगा। आर 
"दूलरा बात deal क्रि जो सभीके आधार खूपसे प्रतीत 


त होदा st आधेय-द्ृठ्य-स्वरूप कैसे माना sana? काज्ञ 


में एक बिचित्र नियमनशक्ति दै, जिसके सहारे aa ठोक 
व्यवस्थित रूप से हुआकरते i सभी ga, फल आदि एकदा 
नदी हुआकरते। stg, कनिष्ठ आदि व्यत्रहार भो Wait 
इस कालके सहारे al हुआकरते हैं। यह बात सही है. कि क्रिया 
एवं जन्य द्र्य आदिके सद्दारे परिच्छिन्न बनकर दी काल लोक-... 
व्यवहार का विषय होता है, किन्तु उन क्रिया आदि को ही 
काल मान लेना-सङ्गत नदी, क्योंकि परिच्छेदक और परिच्छेय : 
एक नही ह्ोते। . || of 
Ian द्रव्य 

जिस goad सहारे कितो भी परिच्छिज्ञ दरव यके fag, - पूएत्र 
“पश्चिम आदि दिशावाचक शब्दों का उग्रवहार होताहै, अर्थात्‌ tat | 
कहाजाता है कि अमुक पूर्वेदिशामें है और अमुक पश्चिममें उस 
द्रव्यका नाम है दिक । यतः किसी में पूर्वे, पश्चिम आदि शब्द-प्रयोग 
के मूलभूत पूर्वेत्व, पश्चिमत्व आदि, प्रथित्री आदि किती वस्तुके 
' साथ सम्बन्ध-प्रयुक्त दे पेसा देखा नहीं जाता अतः दिक्‌ नामेक 


कोई द्रव्य स्त्रतन्त्र अवश्य है जिसके सम्बन्धसे क्रिसी सो परिच्छिन _ ' 


वस्तुको पूर्व, पश्चिम आदि दिशावाचक विशेषण प्राप्त दाता È- 
. -यद्द दिकू द्रव्य भी तत्ततः काल-द्रञ्यके समान हो एरु, व्यापक 
एवं नित्य है। तथापि कालके ही समान यह भो अनेक: हावा है, 
इसलिए पूर्वे, पश्चिम आदि विभिन्न रूपसे इसका ज्ञान होता है। | 
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है। इसे आकाश इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें शवे मही 
होता । काल इसे इसलिए नहीं ze सकते कि ज्येष्ठता और कनिष्टता 
नियत द्वोती है। अर्थात्‌ जो जिससे ज्येष्ठ दै. वह सदा उससे - 
ज्येष्ठदी रहेगा । किन्तु दिक में यह बात नहों | जो जिससे ga- 
दिशामें है बद्दी उससे प्रश्चिममें भी हो सकता है जैले देवदत्त यदि 
पटनेमें है और यज्ञदत्त काशी में, तो देवरत्त यज्ञरत्तसे पूच (देश) में _ 
कहा जायगा और यज्ञदत्त पश्चिम में, किन्तु वही देवदत्त यदि प्रयाग | 
_ चला जाय ते काशीस्थ यज्ञदत्तते अब पञ्चिमस्थ कहलायेगा | 
अतः दिक काल भी नहीं। यह दिक आत्मा इसलिए नहीं कि 
इसमें चेतनके धमे ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि नहीं। अतः इसे 
स्वतन्त्र ही द्रव्य मानना पड़ेगा | दिकमे एक विशेषता यह भी - 
दे कि दूरता और समीपताका ज्ञान इस दिक नामक द्रव्ये 
ही सहारे होता है। “sana काशी निकट है ओर कलकत्ता 
दूर” इसक्रा - अर्थं यही होगा कि प्रयाग और काशीके बीच 


|. प्रथिवी, जल, तेज आदि परिच्छिन्न द्रव्य व्यवधान रूपसे जितने 


हैं, उससे अधिक प्रयाग और कलकत्तेके बीच हैं। किन्तु उक्त | 
व्यवधायक पार्थिव जलीय आदि परिच्छिन्न वस्तु व्यापक नहीं कि | 
किसी व्यापक इव्यको आश्रय किये विना स्वगत अल्पता यां 
अधिकताकी सहायतासे ही काशीको same निकट और 

कलकत्तेको दूर समझा सके, अतः व्यापक द्रव्य की अपेक्षा होती 

है। वह द्रव्य काल आदि हो नहीं सकता । अतः दिक्‌ नामक 
नित्य, व्यापक, एकं स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही.पड़ेगा | 
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दिक द्वव्यक्रे TAT 
कालके समान तत्त्व तः दिकू भी एक व्यापक और नित्य द्रव्य है। 
Be उस्ती फे समान इसका भी औपाधिक प्रभेद मांना. जाताद्दै । 


. मुख्यतया इसके छः प्रभेद हैं. जैसे -पूवे, रश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 


Te 


x 


क ओर अधः। qa पश्चिम आदि चार दिशाओंकी चार 
उपादिशाएँ हैं, जैसे-दक्षिण-पूर्वे, पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम और 
पञ्मिम-दक्षिण । इस तरह सबको मिलाकर दिक्‌ द्रव्यकी-ओपा- - 
धिक संख्या दश है । उक्त चार उपदिशाओको कोण शब्दसे - 
भी कहा जाता है, यथा nda कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, 
ओर नेऋत्यकफोणश । पूव आदि चारोंको द्वी प्राची, अवाची 
प्रतीचो और उदीची इन नामोंसे एवं ऐन्द्री, वारुणी, कौबेरी एवं 
याम्या इन नामोंसे भी कहा जाता है । सूर्योदय कालम. Gea की 
ओर मुँह कर खडा होनेवाले ayah सामने होने वाली दिशा . 
होती है पूवं (पूरब) और पीठकी ओर होनेवाली दिशा होतो है 
पश्चिम, दाहिने हाथ की ओर होने वाली दिशा होती दै दक्षिण ओर 
aia हाथकी ओर होनेवाली होती हे उत्तर। लोगोंके व्यवहारमें 
ये औपाधिक दिशाएँ ही आती है। परन्तु विशेष याने KAT: 
किसी सामान्यके ही हुआ BAe अतः सामान्यत; एक व्यापक 
नित्य दिशा मानकर इन सबको उसका प्रभेर मानना चाहिए I. 


आत्मा KSI 
जो चेतन है, याने जिसमें चेतना दै, अर्थात्‌ जिसमें किसी 


 कालमें भी ज्ञान दोताहे वही दै आत्मा ag नित्य है । क्योंकि 


ऐसा न मानने पर कस्मे और फलभोगक्रा नियम नहीं बन 
सकेगा | अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष सिद्ध है क्रि जो मनुष्य कोई acy 


करताहे वह उससे AB या JEMA उठाता है, अत; यह मानना - 
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अनिवाय्य होता है कि कर्ता और भोक्ता एक ही dadi 
SAT जोभला था बुरा कम्मे करता है उस भले या बुरे कमे के 
फल सुख या दुःखको भी वही भोगता है । जैसे जो चोरी करता 
है उससे प्राप्त कारावास दण्ड भी उसे ही भोगना पढ़ता | 
जो WAT अपने कत्तेव्यका पालन उचित भावसे करता है पद ate 
सी ae} पाता है, अतः कोई स्थायी आत्मा है । चेतन आत्माका 


स्वीकार. इसलिए भी आवशयक है कि जड्पदार्थ जबतक Baa 


. पदाथेसे प्रेरित नहीं होता तबतक वह ga नहीं dadi 


जैसे ramet तीदण तलवार क्यों न हो जबतक उसको कोई 
चलायेगा नहीं,तबतक बह अपेक्षित रूपसे काट नहीं सकती | घड़ी के 
ele बहुत देरतक चलते रहते हें, किन्तु कभी उसमें भी कोई 


` चामी सरता है, यों ही बराबर नहीं चल सकते। आजकलके 


बड़े बड़े वैज्ञानिक यन्त्रोमें यह विशेषता अवश्य पायी जाती है 
कि काय्ये करनेके लिए उसे अधिक चेतनका प्रयोजन नहीं होता 


- “फिर भी: बिल्कुल चेतनका प्रयोजन नहीं होता ऐसा उदाहरण 
. “नहीं मिल सकता । ओर बात तो दूर रहे, पहले वह यन्त्र स्वयं. 
ही नहीं बन सक्रताथा यदि कोई चेतन उसका बनाने वाला | 


न होता । अतः जो “हम” “मैं”? आदि md कहाजाता है, 
जिसके बारे में कोई भी प्राणी “मैं हूँ या नहीं” इस प्रकार सन्देह 
नहीं कभी करता, एवं “सै नहीं हूँ” इस प्रकार विपरीत-_ निश्चय 
aoe au करता, ऐसी एक कोई ag माननी ही पड़ेगी, ad 


कुछ लोग आत्मा नामक कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते | 


उनका कहना यह दै कि प्रत्येक भौतिक-कण चेतन हैं अतः भौतिक- 


कणोंकी समष्टि स्वरूप यह शरीर ही आत्मा है, इससे अतिरिक्त 


कोई आंत्मा नहीं है। घड़े कपड़े gz पत्थर आदि भी यद्यपि 4 
ang 
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भौतिक कणसे दी निष्पन्न हैं अतः वें भी चेतन हैं, किन्तु उनकी 
चेतनाएँ अस्फुट हैं. अतः उन्हें आत्मा नहीं कहाजाता, एवं वे 
अपने Ramy Me अहित-परिद्दारके लिए सचेष्ट नहीं देखे 
जाते | किन्तु प्राणि-शरीर रूप आत्मामें चैतन्यका विकास होनेके 
कारण बह “स्फुटचैतन्य” होता है, अतः हिती प्राप्ति एवं अहितके 
परिहारके लिए वहाँ चेष्ठा at दै। जैसे अन्नके प्रत्येक कण में 
अस्फुट मादकता है, किन्तु तबतक बह “मद्य” adi कहलाता : 
saas जल गुड़ आदि देकर उसे सड़ाया नहीं जाता aras ' 
बाद विलक्षण पाक-प्रक्रियासे उसमें मादकता स्फुट दो आती, और 
बद्दी मद्य” बन जाता | उसी तरह एथिधी जल तेज वायु इन चार 
भूतोंके अस्फुट चेतनावान्‌ कण-समुदायसे शरीर की निष्पत्ति होने- 
पर वह चेतना उसमें स्फुट हो आती, और वह स चेष्ट दो जाती, अतः 
शरीरसे अतिरिक्त आत्मा नहीं माननी चाहिए इत्यादि | किन्तु | 
यह मतवाद इसलिए सङ्गत नहीं मालूम पढ़ता कि प्रत्येक परमाणु 
चेतन होने पर उससे निर्मित शारीरको चेतनकी. समष्टि मानना 
होगा । अनेक चेतनोंका किसी भी विषयमें मतैक्य होना असम्भव 
दो जायगा, फलतः कुछ भी निर्णय होना कठिन हो जायगा, फिर 
तो किसी adt निष्कम्पः प्रवृत्ति नं होगी । सभी निश्चेष्ट हो 
. जायेंगे । किसी भी विषयमें निणंयाथे पाँच सात चेतन एकत्र 
होने पर भी मतभेद दोजातादै यह प्रत्यक्षसिद्ध है, फिर 
करोड़ों चेतनोंमें मतैक्य होना तो असम्भव ही मालूम Jaa 
किसीको विशेषाधिकार दियाजाय और उसके अधीन निय 
माना जाय, जैसे सदस्योंमें मतभेद प्रौपं होनेपर अध्यत्षके मतानुसार 
समितियाँमें निशंय हुआ करता है, तो फिर उस अध्यत्ष-स्थानीय 
निर्णंताको ही एक आत्मा मानना चाहिए, एक शारीरमें करोड़ों 


चेतन माननेका प्रयोज्ञन क्या? यदि यह कहाज्ञाय कि एक - 
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शरीरमें रहनेवाले करोड़ों चेतन सतगणनाके आधार पर sera 
निणेय करेग, जैसा कि मताधिक्यसे निणेय हुआ करता है, हो जो 
भौतिक चेतनकण द्वारेगें उन्हें आत्मा कहालानेका और “Sax? 
कटद्दाल्लानेका भी कोई अधिकार नहीं रहेगा । क्योंकि आत्मशब्द 
ओर चेतन शब्द ये दोनों ही पर्य्यायवाची हैं। साथ ही गएमा 
ओर अनात्मारी व्यवस्था भी न रहेगी, क्योंकि जो सदस्य एक 
fda wad gene ad कभी अन्य aga स्थलमें बिजयी 
: भी होता है फिर तो एक निणंय-स्थलमँ जो आत्मा होगा वह 
अन्य' निणंय स्थलममें अनात्मा हो जायगा | और बही फिर किसी 
अन्य निर्णय eat आत्मा हो जायगा । फिर सभी भौतिक-फण्‌ 
स्वतः चेतन आत्मरूप हैं, यह मतवाद कहाँ स्थिर रहने पाता ? 
, दूसरी बात ag कि एक भौतिक शरीरको या शारीरमें 
रहनेवाले अनेक भौतिक कणोंको आत्मा मानने पर बाल्य 
केलें देखी हुई वस्तुका बृद्धावस्थामे स्मरण. नहीं हो सकेगा | 
IKIM न तो वह शरीर रह जायगा, और न वे भौतिक कण 
ही te जायेंगे । क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक भी यह बात मानते 
4 oad बषेके अन्दर शरीरके सारे परमाणु बदल जाते 
ह शरार भी न रह सकेगा | जो पहले देखता है बही 


पीछे स्मरण करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि देखा aa, ' 
आर स्मरण किया किसीने। . | 


, तीसरी बात ag है कि शरीरको आत्मा मानने पर, जीवन 
आर मरण नहीं बनता । क्योंकि शरीर और शारीरिक भूत-कण 
दो मरने अनन्तर भी अनेक काल तक उसी प्रकार रहते । i 
_ ` चतुर्थ ध्यान दने योग्य विषय यह है कि इस मतवादमें जन्मा- 


“सर ती होगा नहीं, क्योकि प्राणवियोगके बाद-उस शरीरको जला- 
-- (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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देने पर बह झास्मा द्वी मरगया, और उस शरीरके बाद अन्य शरीर- 
रूप आत्मासे उसका कोई भी सम्बन्ध न होगा | और ऐसा होने 
पर खद्योजात शिशु तकको जो दूध आदि पीने खाने आदि में प्रथम- 
भत्ति होती दै ag न दो सकेगी । क्योंकि किसी काय्यमें प्रवृत्ति, 
विना इच्छाकी नहीं होती, और इच्छा कभी इष्टसाधनता-ज्ञान के 


. बिना नहीं होती । “इस काय्येसे मेरा उपकार होगा” इसी ज्ञानका 


नाम है इष्टसाधनता-क्ञान | जब प्राणी यह समझता हे कि इससे 


युके सुख मिलेगा तो उसकेलिए ऐसी इच्छा होती है कि “यह . | 


वस्तु सुमे मिले” फिर उसके मिलनेके लिए उद्यम करता है, यहीं है 
काय्य सें प्रवृत्तिकी प्रक्रिया । अतः मानना ही पड़ेगा कि उस ad- 
जात शिशुको सी पहले यह ज्ञान होता: हे कि "दूध पीनेसे मेरा . 
उपकार होगा” फिर यह उसे इच्छा होगी कि “दूध युके fra” 


फिर चह माँके स्तनकी ओर अपना मु बढ़ायगा। .अब यह्‌ ' 


` सोचना चाहिए कि यदि पूर्वे जन्म न माना जाय तो बह 


आकस्मात्‌ केले समझ सकेगा कि “दूध पीनेसे मेरा उपकार 


होगा” क्योंकि ऐसा ज्ञान तो बही कर सकता है जो दूध पी चुका | 


है और उससे लाभ उठा चुका है। अतः मानना ही होगा कि 


. शरीर आत्मा नहीं है, किन्तु उससे अतिरिक्त कोई स्थायी आत्मा- 


पदाथ है जिसको अनेक शरीरसे क्रमशः सम्बन्ध हुआ करता है । 
अतः पूवे शारीर कालभें अनुभूत दुग्धपान और उससे हुए लाभको 


पुनजन्म. होने पर स्मरण करता है कि “दूध पीनेसे मेरा उपकार . 
होगा” फिर इच्छा होकर प्रवृत्ति उसे होती। इसी प्रकार पूवेजन्मीय | 
शैशव-दुग्धपानमें ad उस आत्माकी qa जन्मही भी | 
. सिद्विहोती। इस aed वह आत्मा अनादि सिद्ध होती है। 
आकाश काल परमाणु आदि अनांदिभाव नित्य होते दै, अतः 


asa यहू आत्मा भी नित्य होगी व्यापक इसे (इसलिए म [नना 
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gene कि यदि परमाणुके समान अति ger माना जायना. 
तो उसमें होने वाले ज्ञान इच्छा आदिका मानस प्रत्यक्ष तसी तरह 
न हो सकेगा, जैसे परमाणु के रूप रस आदिका प्रत्यक्ष नहीं होता | 
किन्तु “मैं जानता हूँ? “मुझे इच्छा हुई है? “मैं प्रयत्नशील हूँ” “मैं 
सुखी हूँ?” “सैंदुखीहूं” इस प्रकार मानस प्रत्यक्ष लोगोंको होता है | 
यदि उसे मध्यम-परिमाणवाला मानाजाय अर्थात्‌ वह अत्यन्त छोटा 
भी नहींहे और'अत्यन्त बड़ा भी नहीं, तो वह अनित्य अर्थात्‌ 
नश्वर हो जायगा । क्योंकि कोई भी मध्यम परिमाणवाला नित्य 
नही होता | सारे घट पट आदि मध्यमपरिमाणवाले अनित्य 
ही पाये जाते हैं। और वह अनित्य नहीं नित्य है, यह बात अभी 
- - बेतलायी जाचुकी है । अतः उसे व्यापक ही मानना होगा । 
कुछ लोगोंका कहना है कि शरीरको आत्मान मानना तो ठीक - 
है, किन्तु उसे अतिरिक्त aca माननेका प्रयोजन नहीं पायाजाता। 
क्योंकि इन्द्रियको आत्मा मान लेनेसे वह आक्षेप दूर हो जाता कि 
बाल्यावस्थामें देखे हुए पदार्थका स्मरण बृद्धावस्थामें' नहीं हो 
सकेगा? | क्योंकि शरीर बदलने पर भी वे इद्ियाँतो रद्दती हैं । 
अतः अनुभवभी इन्द्रियको द्वी हुआ था और स्मरण भी उसीको - 
डा ! परन्तु यह मतवादभी इसलिए सङ्गत नहीँ हो पाता कि जो 
अन्मान्ध नहीं है, अर्थात्‌ पहले इृश्योंडो देखा था किन्तु पञ्चात्‌ 
अन्धा होगया है, वह अन्धा होनेपर भी पहले देखी हुई वस्तुका 
“स्मरण करता है, किन्तु इन्द्रियात्मवादमें यह उपपन्न नहीं हो . 
सकेगा, क्योंकि देखनेब्राला ( चक्षु) तो नष्ट Aan फिर दूसरा . 
स्मरण कैसे कर सकेगा ? यह पहले भी कहा जाचुका है कि द्रष्टा 


साना जायगा, या सब इसको कको आवा जायमाज्तो किसको, ` 


न 
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ag नियम होना कठिन होगा । क्योंकि किसीके पक्षमें कोई नि- - 
शीयक नहीं । सबको मानने पर मतैक्य होना कठिन हो जायगा, 
साथही सभी इन्द्रियाँ सभी विषयोंका ज्ञान करानेमें समर्थ होने 
जगेगी । अर्थात्‌ रूपका ज्ञाने जिह्वासे भी होने लगेगा | वाल्या-. 
MMA देखे हुए-पदा्थका रमरण बृद्धावस्थामें नहीं हो सकेगा।. 
क्योंकि कानको छोड़कर अन्य सारी इन्द्रियाँ सावयव. हैं, अतः 
उनके परमाणु] भी अदस्थाभेदसे अयश्य बद लेंगे । और बदलने- 
से वाल्यक।लबी taal इद्धावग्थामें रहनद्दी सकेंगी, सुतरां द्रष्टा 
ओर स्मी एक नहीं होसवेगा, जोकि स्मरणके लिए अति: 
आवश्यक है । बहनेका सारांश यह है कि अन्धे द्वोजानेबालेकी 
वात क्या, किसीको भी अवस्थाभेद होनेपर स्मरण न दो 
amı अतः इन्द्रियात्मचाद स्वीकारयोग्य नहीं। . 


अन्य कुछलोगोंका कहना यह है कि आँख कान आदि aa- 
यव अतएव नश्वर बाह्य इन्दियोंको आत्मा मानना ठीकही अस- 
wa है, किन्तु आभ्यन्तर इन्द्रियो अर्थात्‌ मनको आत्मा मान 
लेना चाहिए, क्‍योंकि बह परमाणुके समान अति सूक्ष्म होनेके 
कारण नित्य है। वह मनरूप आत्मा बाल्य areas आदि 
Kena भेदसे भिन्न नहीं होगी । और एक शरीरमै मन 
एकही होनेके कारण “मतैक्य कैसे होगा” यह प्रश्‍न भी 
नहीं उठता । परन्तु यह मतबाद इसलिए सङ्गत नदी 
कदा जा सकता कि ऐसा माननेपर ज्ञान इच्छा सुख दुःख 
ka जो मानस-प्त्यक्ष होताहै, वह नहीं हो सकेगा! _ 
क्योकि आगे कद्दीजानेवाली युक्तिके सहारे मनको = परमाणु. 
परिमाण . अर्थात्‌ अति सूम साननाही agi, फिर 
तदाश्रिर्त etre wer आदिको” sea उसी 'प्रकीर०नहीं होः 


J b 


es 


SS 
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alm, जिसप्रकार पार्थिव, जलीय आदि परमाणुमें होनेवाले रूप 
आदि शुणांका प्रत्यक्ष नद्दी' दोता | यहाँ एक यह भी ध्यान रखने 
की घात है कि आँख आदि ६ाह्य इन्द्रियोंको या मन स्वरूप A- 
अयन्तर इन्द्रियको आत्मा इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि 
“कत्त करणविरोध” होजायगा | कहनेका अभिप्राय यह है कि 
सी भी क्रियाकी निष्पत्तिके लिए कर्ता और करण दोनोंका प्रयो 
जम. होता दै, और वे दोनों अर्थात्‌ करण और कत्ती परश्परमें 
भिन्न हुआ करते हैं । जैसे किसीपेइकों यदि काटना दे तो का- 
टनेके लिए काटनेवाला भी चाहिए, ओर उससे अतिरिक्त कुल्हाड़ो 
भी। उसी प्रकार जब हम किसी वस्तुको देखने जाते हें तो 
देखने चालेके अतिरिक्त देखनेका साधन चाह्विए। अतः देखने _ 
बाली आत्मा और उससे भिन्न आँखभी माननी ही पड़ेगो , इसी 
तरह नाक आदिसे द्वोने बाले प्रत्यक्ष स्थलमें भा | एवं-सुख आदिके 
'ज्ञाता आत्मासे अतिरिक्त करण रूपते अथोत्‌ ज्ञान-साधन रूपसे 
सनक्रो मानना होगा, अतः मनको आत्मा नहों कहा ज। सकता । 
आर यदि मनको ज्ञाताका पद दिया जायगा तो उससे अतिरिक्त 
कोई ज्ञानका करण अर्थात्‌ साधन मानना पड़ेगा। क्योंकि 
प्रमाता, प्रमाणसे TATA! प्रमा करता है, यही वस्तुस्थिति है । अतः 
प्रमाण और प्रमाता एऊ नहो' हों सकते । मनरूप ज्ञातासे अति 
रिक्त ज्ञान-साधनके स्त्रीकार करने पर तो नाम मात्रका ही विवाद 
रह जाता, पदार्थके सम्बन्धमें नढी' । नाम तो कोई अपने सद्यो 
जात अज्ञ Riga “वाचस्पति” भी रखता है। इसो ALE ज्ञांताका 
आत्मा न कहकर अगर कोई “मन” शब्दसे पुकारे, और मनको 
क्रिसी और कल्पित नामसे, तो उप्तके लिए कोई विवाद क्यों 


` करेगा.! क्योंकि तत्त्वत: कोई विरोध नही' रहज्ञाता । 
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_ छ लोग कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञाता; ज्ञेय इन तीनोंका ज्ञान at 
“चेल साथ साथ नहीं होता, प्रत्युत ये एक हो हैं, अतः ज्ञान को ही 
Sear सानना चाहिए। विज्ञान आभ्यन्तर वस्तु है, वही जब बाह्य 


आकार धारण करता है तब बाहरी पुष्प फल वृक्ष आदि, बाह्य 


Q 


पदाथ रूपसे भासित मात्र होते हैं। आत्मा परथिवी आदिद्रव्योसे 
एवं गुण पदार्थोंसे अतिरिक्त कोई विज्ञानातिरिक्त द्रव्य ng है, 
ऐसी बात नहीं । किन्तु यह मतवाद इसलिए युक्ति-सङ्गत माना 
नहीं masa कि कोई भी मनुष्य अपनेक्रो ज्ञान नहीं 
समझता, अपितु अपनेको ज्ञानबाला सममता है। इसोलिए 
कोई किसीसे यद नहीं कहता कि “मैं ज्ञान हूँ” किन्तु इस प्रकार 
कहता है कि “मुझे ज्ञान दै” “मैं इस विषयका ज्ञाता हूँ” 
ware) और यह. पहले भी ser जाचुकाहै कि जिसे 
“मैं? “हम” इन :शब्दोंसे पुकारा जाता है वह आत्मादे | ऐसो 
परिस्थितिमें ज्ञानको आत्मां कैसे कहा जा सकता है? दूसरी 
बात यह भो है कि इस मतवादमें उस आत्मभूत विज्ञानको 
क्षणिक अर्थात्‌: क्षणमात्र-स्थायी, द्वितीय क्षणमें हो नष्ट हो जाने 
वाला माना जाताहै।. तब तो पूर्वोक्त “शरीरात्मवाद” और 
“'इन्द्रियात्मवाद” इन दोनों वादो में प्रदत्त “स्मरणानुपर्पारा?? 
दोष इस मतवादमें भो दुरुद्धर हो जाता। क्योंकि feet भी 
वस्तुको देखनेंबाला विज्ञान तो एकक्षण मात्र रहेगा, दूसरे 


` क्षणमें नष्ट हो जायगा, और बोचके करोड़ों विज्ञानोंके नष्ट हो. 


जानेके अनन्तर किसी भी Ramah स्मरण होगी । परन्तु, 
यह असम्भवहै । अभिप्राय यह कि. अनुभविता और wal 
दोनोंको एक होना चाहिए, सो इसमतमें होता नहीं। अतः 


# 
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स्मरण कैसे हो सकेगा! तीसरी बात TER, कि यदि विज्ञान | 
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ही at हो, और वही mag, ओर बाह्य विषयका 
उसमें आरोप अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान मानाजाय तो विषय 
` कल्पनासे पहले उल आत्म-स्वरूप विज्ञानको विषयरहित 
. मानना होगा, जो असङ्गत है । क्योंकि विना विषयका ज्ञान किसी 
भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता । सभी लोग set 
प्रकार वाक्य प्रयोग करते हैं कि “उन्हें इस विषयका ज्ञान दै 
अन्य विषयका नही? अतः यह मतवाद्‌ केसे सङ्गत कहा जा- 
सकता 2 और भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि क्षणिक 
ga आत्मा हो ओर ik amat कल्पना होनेके कारण 
Rai फन्न पेड़ पत्ते आदि दीखते हों तो वह आत्नस्वरूप विज्ञान 
gua नहीं माना जासकता, क्योंकि MANR कल्पना 
 . निराधार नदी हो सकती । ag विज्ञान आधार इसलिए नहो' हो 
) | सकता कि वह अपनी उत्पत्तिके परक्षणमें ही as मान लिया 
जाता । फिर कल्पना का आधार बननेका समय ही उसे प्राप्त 


कहाँ होतादै ! अतः यइ मतवाद स्वीकरणीय नहीं कहा . 
जा सकता | = 


o अन्य कुछ लोगोंका कहना दै किं gis विज्ञानको आत्मा 
मानना ठोक ही सङ्गत नही मालूम होता, किन्तु नित्य 
विज्ञानको आत्मा मानना चाहिए। इस पत्तमें पूर्वाक्त 
स्मरणकी अनुपपत्ति स्वरूप दोष भी रहने नहीं पाता,क्योंकि आत्मा 
नित्य होगी । अतः नित्य विज्ञान ही आत्मा है और वही केवल 
तात्त्विक वस्तु है, अन्य वस्तुएं उसो तास्त्रिक नित्य विज्ञान 
स्वरूप आत्मामे कल्पित, मिथ्या हैँ। किन्तु यह मतवार भी 

'अब्यबहितपूर्वोक्त gà ही खण्डित हो जाता । क्योंकि 
यहां भी वे ही बात आयेंगी कि उस नित्य विज्ञान निर्विषय 
माना नहीं जा सकता क्‍योंकि, ज्ञान कभी निर्विषय नही होता । 
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उसे खविषयंक मानने पर लोगोंको ऐसा ज्ञान होना चाहिये-था कि . 


सै “फुलका ज्ञान हूँ” किन्तु ऐसा न होकर भान इस प्रकार होता 
है कि “झुमे फूलका ज्ञानं है? “मे उसे जानता हूँ? इसक्षिए 
आत्मा ज्ञादाश्रय ही होगा ज्ञानस्वरूप नही' । साथहो जब कि सवे 
TUT श्रेष्ठ प्रत्यक्ष-अ्रमाणसे ae सिद्ध हो रहा है कि शरीर 


घर फन्न फूल पेड़ पत्ते आदि वस्तएँ विद्यमान हैं, फिर कैले सान 


लिया जाय कि वे सबके सव कल्पित, मिथ्या हैं, मरुमरीचिका्मे - 


जलके समान उनका भानमात्र दोरदाहै, तत्त्वतः हैं नदी £ 
मिथ्याज्ञान तो ag . होता है जिसके अनन्तर “बाघज्ञान' होता 
है, जैसे मरुमरीचिकामें पहले जल-ज्ञान होनेपर भी. तुरत पीछे 
वहां जानेपर निश्चय हो जाता है कि “यह जल नही' है”, ah 
श्रम हुआ था । “ये सभी सांसारिक वस्तुएं मिथ्या हे” 


“मुके भूल हुई”, ऐसा जब कि नही' समझा WEIS तब किसके 


` आधार पर इन agaaa पदार्थोक्ा अभाव सानाजाय? 


'यंदि ag कहाजाय उक्त प्रकार “बाघ ज्ञान” युके नही' होता 
है तो क्या, और किसीको - होताहोगा, अतः ` नित्य विज्ञान रूप 
आत्मासे अतिरिक्त पदार्थो'को मिथ्या मानना चाहिए, तो इसका 
पय्येवसित अथे यही होगा कि feet एक मनुष्यके निर्णयके 
` आधारपर सभी लोग वस्त-निणय करंगे। फिर तो “आग जल 
है” इश किसी पगलेके निणंयके आधारपर सभी लोग आगो 
जल मान लेंगे | अतः मानना होगा कि प्रामाणिक बहुत लोग जिसे 


`. जैसा सममते हैं बह पदाथे वैसा दी.दोता है, और अन्य लोगोंको 
भी वेसाही मानना चाहिए। अतः “नित्य विज्ञान ` आत्मा हे” 


यह मतवाद्‌ युक्ति-खंगत नद्दी' माना जांसकता | 


कुछ लोग कहते हें कि आत्मा शून्यरूप अर्थात्‌ अभावरूप , 


:- है| अभावसे ही भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ उनकी कल्पना होती 
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है। cara के लिए वे यह कहते हैं. कि देखो Ara sige छी 
उत्पत्ति तब तक नहीं होती जब तक जल और Yaad संयोकसे 
Aa सड़ नहीं जाता. उसका अभाव नहीं Ama | किन्छु 
यह मतवाद इसलिए सङ्गत नहीं कि कोई भी fasik अपन्रेको 
“मैं नद्दी' हूँ” “में अमाव हूँ” ऐसा नही समझता या प्रयोग 
करताहे । और अभावसे यदि मावक्री उत्पत्ति हो तो अभाव 
तो सब जगह रहताहै इसलिए सब जगद्द सब्‌ उत्पन्न होना 
चाहिए | बीज नष्ट होनेपर . भी बोजावयव रूप भाव तो रहते 
. ही हैं। उन विलक्षण बीजावयवोसे दी अंकुर उत्पन्न होता है, 
_ नही' तो आटेसे eat नही. अंकुर दोताहै! बोजका अभाव तो 
वहाँ भी दै। Pe , 
कुछ लोग यहद कहते हैँ कि आत्मा विज्ञान रूप नहीं है और 
तात्त्विक शरीर इन्द्रिय आदि वस्तुओोंसे अतिरिक्त भी है, “नित्य 
आर अनेक तथा व्यापक. भी हैं, किन्तु वह कर्ती नही' है । क्रिया- 
_ शक्त्िजड्धम्मं दे अतःकरनेवाला है त्रिगुणात्मक अन्तःकरण,अर्थात्‌ 
सन कोई भी काम मन ही करता है आत्मा AEN | आत्मा उसका 
साक्षी रहता है । स्वयं प्रकाश होनेके कारण वह तटस्थ भावसे 
सबका प्रकाशन करतादै। वह तत्त्वतः' कम्मफलका उपभोक्ता 
भी नही' दै किन्तु जपापुष्पके पास रखे हुए स्फरिकमें रक्तिमा' 
के समान उसमें उपभोक्तृताका भान होताहै । वह उपभोक्ता 
सा मालूम होताहै। किन्तु यह waag इसलिए सङ्गत 
मालूम नहीं होताहै कि सभी लोग इस तरह ज्ञान एवं 
शब्द-प्रयोग कियाकरतेहे “मैं यह कर रहा हूँ? “मैं इस कामको 
जरूर करूंगा” इत्यादि। अतः यह मानना पड़ेगा कि जो “मे” है 
बद्दी करता दै। “मैं? आत्मा है मन नहों यह बात पहले 
- ब्रतलायी जा चुकी दे। अतः- मानना होगा कि आत्मा द्रव्य है 
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यह लित्यःच्योपक तथा कर्ता; है-।; इस आत्मारूप/ द्रव्यक्का; 
Tag घास आदि बाह्य. इन्द्रियोंसेः नही! da किन्तु; मनसे 
Ke । और जब; BATE होता. है; तो. केवलःआत्माकाः 
Tag नहीं! होता; AL Gea दुः बः आदिःउसक्रेः असाधारणः 
QUE आश्रयरूपमें हो उसका प्रत्यक्ष ` दोताःदे।।:जन्न कभी प्राणी? 
अपनेको: Gama है; तोः"मैं! सुखी हॅ” Het हुं? “से: 
जानता. g इत्यादि! STAY प्रत्यक्षः करता; है | इससे: यहः मतः 
वाद भोः आलोचितःसममनाःचाह्ियेः किःजड़-बी जसे: जे से! अंकुर 


arek किसी ज्ञाता और कततो:आत्माकेः विन्नाही: दोतेः 


है;, उसी; प्रकारः AAT बालशरीरः एवं परवर्ती daa यात्राएं 
भी किसी ज्ञाता कर्ता और भोक्ता आत्माक्के fiat सम्पन्न होती 
है, इत्यादि | क्योंकि आजके:वैज्ञानिकों तकने यह: सिद्ध कर दिया: 
हैःकि वृक्ष आदिः भी ज्ञाताः wel तथा उपभोक्ता: होते Be 


. आत्मा: न-माननेक्रा अथे होता है चेत्तताका.अपलाप जो कि .अत्ति 


अनुभव-विझुद्ध है | 
` आत्माक्ने प्रमेद | 

आत्मा जीव और परमेश्वर भेकर से दो प्रक्रार“दै। जीवः 
वह है जिसके ज्ञान, जिसकी इच्छाएँ, और जिसके यत्न अनित्य 
हैं। जीव सबसमय सभी' वस्तुओंकों नहीं समझता दै, सब 
Raat में एक साथ: प्रयत्न:नद्दों क्रिया करता; दैः. क्रमसे विभिन्‍न 


` ब्रिंबय़्ोंको:सममता; दैः.प्रं इच्छा: करके. TAA: करता. है. अतः 


- ` जीवः केः प्रयल्न. अनित्यः है. ।: जीवात्माएँ: अनन्तः 2, क्योंकि. 
aa: शरीरोमें. daa, दोनेपए सुखी. और दुखी, 
aa नहीं; बनसक्नेगा ।: एकके, सुखी दोनेपर. सबको. सुखी. 


Qaragan, era tar. देखा. नही जाता,.अतः मानना, दोगा,' 
कि: नीम्र:एक. नहो! अनेक कैं.। सुल. दु/ख-झादि,आत्माके. TH 
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to पदा्थ-शासत्र 
. नही मनके घम्में हैं। यह बात नही' कही जा सकती, क्योकि 
dda घम्मैसै कर्ताको कोई संम्बन्ध नही होता । जैसे 
दीपसे देखनेवाला दीपके समान प्रकाश-स्वभाव नही होजाता- 
है । मन, सुख दुखके समभनेमें साधन होनेके कारण AN 
करण, salak सुख दुःख से आत्म। अपनेको सुखी 
दुःखी नही ससझेगा । किन्तु “मैं सुखी हुँ” “मैं दुःखी हूं” इस 
` तरह वह अपनेको ' सुखी दुःखी समकताहे | ओर ज्ञान. सुख 
आदिको मनका धम्मे माननेपर मन अणु होनेके कारण “मैं 
सुंबी हूँ? इत्यादि मानस प्रत्यक्ष नही' हो सकेगा यहद बात पहले 
भी लिखी जाँ चुरीहै | अतः जोवोंको एक नही' साना जा 
सकता, वे अनन्त हैं । उनकी नित्यता एवं व्यापकताके arah 
युक्तियाँ दी जा चुकी हैं । यद्यपि - सुषुप्ति-कालमें एवं सुक्तिकालमें 
जीवात्मामें ज्ञान नही रहता, फिर भी वह “ज्ञानोपलक्षित” कहा . 
जायगा | क्योंकि जागरण और स्वप्नकालमें उसमें ज्ञान होता | 
- जो कभी रहे और कमी नद्दी, वह कद्दलाता है उपलक्षण, अतः 
ज्ञान आदिको जोवात्माका उपलक्षण और जीवात्माओंको उससे 
“उपलक्षित” कहा जा सकता है। 


: जीवात्मा के प्रभेद 


र we बद्ध ओर मुक्त भेद से दो प्रकार होते हैं। बद्ध वे कह- 
लाते है fare इष्ट और अनिष्टका ज्ञान रहता है। शरोर होने के 
कारण विषयोके सम्पक से सुख दुःख आदिका उपभोग वे किया 
करते हूँ । विपरीत ज्ञान है आत्माके लिए बन्धन। क्योंकि जब 

KAI अथवा सूक्ष्म रूप से विपरीत-ज्ञान रहता है तब तक 
TIAN आदिसे छुटकारा नहों । उल्टा समझने झा दवी नामद्दै विप- 
रीतं ज्ञान, जैसे शरीर आदि अनात्म वस्तुको आत्मा समझत्रैठना । 
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जीवात्म्‌ द्‌ we 


झो जदतक सल्ला यथार्थे ज्ञान न करके उलटा ही समभता है वह 
THIS कैसे जीवलकी चरम सफलता प्राप कर सकता है ? अतः 
बिपरीत ज्ञानबान्‌ अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानों जीव होतेहे बद्ध! देव 
ag आदिसे लेकर आझीट पतङ्ग सभी दुश्खोपभोग करने- 
चाले भाणो होते हैं बद्ध । यद्यपि गाढ़ सुषुप्त प्राणोको उस समय 
` विपरीत ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि सुषुप्ति-कालमें कोई भी ज्ञान 
नहीं होता, तथापि जागरण होने पर ही तुरत विपरीत-ज्ञान 
दोनेवाला ही रहता है, अतः विपरीत-ज्ञान का आत्यन्तिक नाश 
नहीं कहा जास कता, इसलिए gga भी बद्ध कहलाता है। 
THU फाम्म-आदि औषधके प्रयोग से QA गाढ़ अज्ञा- 
- नावस्था भी गाढ सुषुप्ति ही है, और अन्य weal जिसमें ae 
आदिका वैकृत्य़ देखा जाता है उसमें तो दुःख आदिके. ig 
मालूम होनेके कारण विपरोत ज्ञान हो मालूम होत! है, अर्थात्‌ 
शरोर आदिको प्राणी अपनी आत्मा उसप्तमय सममतादी रहता 


है, अतः वह भो बद्धावत्या दी कहो जयगी । rete 

: सुक्त जोवः वे कहलाते हैं जिन्हें विपरीत-ज्ञन न तो हा और 
न दोने वालादा। मुक्त KA दो भागोंमें विभक्त किया 
जासकता है, जैसे, जीवन्मुक्त और सृत-मुक्त | जोवन्पुक्त वे gT- 
आत्माएँ कहल्ञातीह जो अनेक जन्मोंके अपने सदाचरणोंसे विप- 
रीठज्ञानपर विजय पाजाती हैं । अर्थात्‌.शरोर होते हुए भो शरोर 
“को जो प्राणी आत्मा नहीं सभमतेहैं, ओर न परवर्तो-का ज वैधता 
- सममनेवाले होते हैं। यद्यपि was पठनेपाठन आदि sat ह 
` “आत्मा शरीर नहीं है” ऐसा ज्ञान अमुक्त प्राणीको भो होता है, 
| फिर भी उसे मुक्त इसलिए नहीं कहा जाता कि उसे dar ज्ञान नहीं ` 
रह जाता, फिर कुछ समय बाद वह शरीरको आत्मा समझ 
बैठता BA हस त NN UNA गर GY कम STAT 1. 


aR पदाः. 


UGE: वे। होतेहे, जो: age होकरः मरजञाते हें 
अथातः जीवन्सुक्त महात्मा TH MIT त्याग देते हैं ado 
खत मुक्तः कह लाते: हे: । ; इन्हें हीः मुक्त, परमःसुक्त, Rafa gE 
आदिः शब्दोःसेःलोग: पुकाराः करतेहें।: सारांश यहः कि सभी _ 
मिथ्या-ज्ञानोंखेः रहित होना: हैः “जीषमुक्ति” और Renata. 
रहित Ase शरीर रहितः हो जाना दैः “परम-सुक्ति! अर्थात्‌ 
“निर्वोणसुक्ति ।” ga लोगोंकाः agad कि दुःखों का, अत्यः. 
fas विनाशका: ही नामा हैः मुक्ति 1: यह मुक्ति तभी होसकती- २ 
जब किः शरीर भी; नः रहजायः॥! क्योंकि Renata aa . 
मह्यत्माझोंके मी' gaga was: age नहीं हटते, जवतकः ` 
शरीहु न गिरजाय'। प्रारब्ध-कम्मके अनुसार सुख और दुःख चरम, 
शरीरकेःनाश BT. TH होते-रहते हें । ऐसा यदि न हो तो मिथ्या- 
ज्ञानके'हरते ही ज्ञानीको शरीरःपात प्राप्त होजायः। किन्तु बीतराग! 
महात्माओंका'भी Kamar जाता है, अतः इस मतवाद में 
. उत्तरुपसे Blea दो भागोंमें: विभक्त-नही क्रिया. जासकता ।. 
) ` अथात्‌ इसःपत्त में “निर्वाण” ही मुक्ति है, जीवन्मुक्ति:नहीं!। 

' ` जीवन्मुक्तिसे लेकर परममुक्तिःतक पहुँचनेंकी प्रक्रिया' -यह' 
/ दै कि, पहले: सदाचरण-पूर्वकः शाखा दिसे: पदार्थोक्रे. यधार्थे ज्ञानः 

ग्राप्ताह्ीनेपर उसके निरन्तरः चिन्तनसे : विपरीतज्ञानका; अर्थतः 

शरीरः इन्द्रिय आविमें menga अभाव' होता है'। मिश्या 
ज्ञान GE जाने. पर राग Sy मोह: रूप, दोष: नही रह: जाते; क्योंकि: 

« मिथ्या ञानी Seger say: कारण हृदः जानेसेः काय्येका: 
_ नादोना स्वराभाविकःहै। nanas होजाने:पर पाप्ःऔर 
पुण्य नहीं: रहजाते, अतः चसमच्शरीरका पातः होनेप्रर पुनर्जन्म" 
ef होता। अन्मकेः अभावसे! शरीर न. होनेके कारण प्राणी" 
आध्यात्मिक थाधिभौतिक एवं afta ie हु लीतों अङ बरसे 


PSTN | मर 


genam यही होती जीवडी'पश्मसुकिवि।ःयॉतो आत्मा 
'केस्वरूपमें एकमत 'नःहोने के कारश मुक्तिके स्वरूपमें भी आयः 
ATT “सतमेर देखा जाता है, “परन्तु इन विषयमै सभी 
` 'दाशनिक 'एकमत पाये wae ' कि. :मुक्ति-कालमें -दुः नहीं 
"इता, ME प्राणी सदा भुक्त तभी होता जब कि यद्द शरीर नहीं 
इदे जाता। कुछ लोग जीवन्धत्माको भव्य एवं अभव्य भेदम 
विभाजित करते हैं। भव्य SE कहते हैं भजो. एकत “कमसे 
कालान्तरमें युक्त ्ोनेवाले “हो । और अभव्य उन्हें कहतेह ` 
जो कभी सुकत न AANA हों।"अर्थोत्‌ मुक्ितकी स्व हेप-योर प्रता ` 
जिनमें न हो । किन्तु यह aana इसलिए सङ्गत नहीं मालूम 
“होता कि aag और सराचरणपे म्राणियोंमे ज्ञानका सञ्चार देखा 
` जाता दै, सुतरां कालान्तरमें भी थे gra न Dai, 2 
''कल्पनामें कोई युक्ति नहीं । . 3 ; 
परमेश्वर | 
“आत्मा प्रथमतः दो-भेदों में विभक्त हुई है, 'जैते--जोवात्मा 
` हर परमात्मा । इस द्वितीय अभेद परमात्मा को set "इश्वर, 
“परमेश्वर आदि शब्दों से कद्दाज्जाता है ॥ जीवात्मा से परमात्मा 
` में'विशेषता येह है कि जीव के "ज्ञान, इच्छा आदि अनित्य 
“दोते हैं, किस्तु परमेश्वर के ज्ञान,इच्छा और प्रयत्न नित्य देते हैं । 
“एवं जीव बहुत हैं, किन्तु परमात्मा परमेश्वर एक हो है । आत्मा 
के अन्दर हो एक होने के कारण उसे “पुरुषोत्तम” -शब्दसे ' पुकारा 
` जांतादै। पुरुषों में जो उत्तम हो, बढी कहता सकता R- 
“पुरुषोत्तम । जो जिसमें उत्तम होता है, वह sont a gm 
करता है । “पुरुष” पद्‌ को यहाँ आत्मवाची सममना चाहिए, _ | 
SEAT व्यि क सही शवर चने क्योकि वद | 


3X - पदार्थःशा्र ` 


सारी जन्य वस्तु का उत्पादक दै। जैसे घड़ेका उत्पादक होता 
है कुम्भकार । उसे उस मिट्टी की पहचान रहती है, जिससे 
agi बनसकता है | एवं घडा बनने की इच्छा भी उसे रहती _ 
है और उस स्त्पादके लिए aq प्रयतन भी करता है, अतः 
कुम्भकार घड़े का उत्पादक, कर्त्ता Cale | ठोक इसी प्रकार 
परमेश्वर को चर अचर सभी जन्यों के प्रथम उपादानकारणभूत 
अतिसूक्ष्म परमाणु तक का ज्ञान, चर अचर सभी को उत्पन्न | 
करने की इच्छा, एवं प्रयत्न होते हें । अतः ag परमेश्‍वर जगत्‌ | 
का कर्ता है। अतिसूचम परमाणु तक का जिसे ज्ञान दोगा, | 
उसमें अशान भला क्या रह सकताहै? अतः वह परमेश्वर ` 
सबज्ञ है| जीवात्मा की अपेक्षा उस में एक विलक्षणाता यह भी दै. | 
कि ईश्वर को शरीर नहीं द्वोता | यदि शरीर होगा, तो जीवों 
के शारीर के समान दी होगा फिर वह सब जगह, सभी वस्तुओं 
का उत्पाद नहीं कर सकेगा। जैसे प्राणी: जहां रहता है, वहाँ 
) दी. कुछ कर सकता है, अन्यत्र नहीं। अतः उसे, विनाशरीरका 
` मानना चाहिए। शरीर का gat है--चेष्टा । चेष्टा शरीरमें ही 
होती दै वह बहुत स्थानों में कत्ती होने के लिए अपेक्षित होती 
हे सतय, जैसे कपड़ेका कर्ता होने के लिए Gas के शरीर >. 
a अपेक्षित होती 21 चेष्टा न होनेपर ag कपड़ेका कत्ता . 
नहीं होता । किन्तु जहाँ राजा की इच्छासे सेनाएँ युद्ध करती द | 
agf राजा के शरीर में युद्धानुकूल चेष्टा न होने पर भी चहू 
युद्ध का कर्ता होता है। अतएव “अमुक राजा युद्ध कर रहे है” . 
ज ओर वाक्यप्रयोग होता दै । इसी प्रकार परमेश्वर - 
a तौ होता हे Be Ta चेष्टायुक्त न होनेपर भी जगत्‌ का 
: इष्ठ लोग भूतावेशन्यायसे ईश्वर का भी शरीर मानते है । 
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अर्थात्‌ प्रेतों को अपना पार्थिव शरीर न होनेपर: भी fat : 
प्राणी के पार्थिव शरीर को अपनाकर वे जैसे शरीरी बन जाते हैं; 
इसी प्रकार परमश्वर भी प्राशिशरीरों को अपनाकर शरीरी, ब्रन 
सकता है। किन्तु यह मत इसलिए सङ्गत adi मालूम होता कि 
सृष्टि दो जाने पर तो उक्त प्रक्रिया सङ्गत होपकती ३, प्राणीके 
शरीर को परमेश्वर अपने शरीर रूपसे ले. सकताहै, किन्तु 
yaa के आदि में तो कोई प्राणिशरोर रहता नहीं, फिर fea 
अपना कर परमेश्‍वर सृष्टि के अनुकूज चेशयुक्त हो:सकेगा? और 
परमाणुओं को जोड़कर AGE बना सकेगा ? ,- ३. 

अन्य कुछ लोगों का Beal यह है कि परमेश्वर को शरीर 
अवश्य है, क्योंकि विनाशरीरक्ा' कोई कत्ती नहीं दो सकता | 
_ किन्तु हम लोगों.के शरीर के समान भगवानका' शरीर नहीं है 
अन्यथा उन पत्थरों के भीतर चह Aes को उत्पन्न नही कर 
सकेगा | इतना बड़ा शरीर निश्छिद्र उन पत्थंरमें कैले Ys 
सकेगा ? अतः यह मानना चादिए fe प्रथिवी, जल, तेज ओर 
“ चायु इन के जितने भा परमाणु हैं, वे दी हें, उस ames के 
शरीर | उन में जब क्रियारूप चेष्टाएँ उनकी इच्छा के “अधीन 
होती हैं, जिस प्रकार हमारी इच्छा के अधोन प्रयत्नसे- हमारे 
शरीर में चेष्टा होती दै, तब इःचणुकः आदि पदार्थों- कीःउत्पत्ति 
होती है | 

एरमात्मा को सुख या दुःख नहीं होता, क्योंकि ऐसा होनेसे 
बह भी जीवों के समान निजो gama ओर - दुःव. निवृत्तिके 
| लिए द्वाय हाय करने लगेगा, और जगत्‌ के सञ्चालनमें शिक्षितता 
आज्ञायगी | 

परमेश्वर केवल जगत्‌ की सृष्टि हो नहीं करता, उसकी रक्ता 
और अन्त में संहार अर्थात्‌ नाश भो करता है।. कुछ लोग 
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.'ज्ञायू नहीं होता । प्रथम इसलिए :नहीं कि जब परमेश्‍वर को - 


BR .. पदाथ-शात्र . 

परमेश्‍वर का अस्तित्व नहींःमानते | :उनकी-युत्तिया चे Cows 
“मो बुद्धिमान्‌ किसो कार्य को "करने के लिए nga :तभो : होदा है, 
जब कि उससे कोई अपना लाभ उसे दिखायी देवा, svar किसी 
“को दुःखी देखकर उस TAA उसका उद्धार करना  चाइदा है। 
'चस्मेश्वर के जगत्‌-रंचनास्थल् में इन-दोनों में से एक-भी कारण 


सुख Ala होता ही नहीं, तब लाभ :या Sara :अला कया हो 
सकता है era: अपने “लाम'के लिए 'परमेश्वर afar 
करता दै-यदद नहीं कहा जा सकता!। 


Teta इसलिए-नहों कि सृष्टिपरथमकाल में-“जब कि कोई 
प्राणी था ही नहीं. तंब-किसे दुःखी देखकर उसे दया आयी, 


fe उससे उसे उद्धृत करनेके लिए ईश्वरने जगत्‌ की रचना की ? 


| ओर यदि आंणियों पर अनुकम्पा होने.के कारण जगत्‌ की उसने 


) 7 
4 
is 
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रचना की, तो सभी को उसे सुखी बनाना चाहिए था । किन्तु 
वस्तुस्थिति ag है कि अधिकतर प्राणी हाय हाय करते. हुए दुःखी 
Å पाये जाते-हैं। अतः जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए परमेश्‍वर 
“माना जायगा, यह बात नहीं कही :जा -सकती,.इत्यादि fog 
"यहःकथन इसलिए नहीं जमता'कि-यदि ईश्वर जगत्‌ःकी व्यवस्था 
. करनेवाला न हो, तो जगत्‌ का कार्य्यक्रम नियन्त्रित नहीं “होना 


चाहिए | सूर्य कैसे प्रतिदिन ठीक नियत-समय पर-उदित द्वोता 


R1 चन्द्रमाः की igrasta कैसे :नियन्त्रितभाव a :होती हैः! 
"अन्य रह ओर उपग्रह भी. कैसे नियन्त्रित-भाव :से ,ठीक :अपनी . 
ही कक्षा में परिभ्रमण करते हैं ! ऋतुओं का सञ्चार Ba :ठीक 


गही: करते? कर्ताके विना बी जसे अंकुर कैसे उत्पन्न होता है! 
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श्समय'परःही होता दै१: विभिन्न फूल फन्न/आ दि क्यों: तत्तत्‌-समयमें न 


: परमेश्वर । ` do 
विना किली विधारक का ag भूगोल कैसे स्थिर दै: गिर कर चूर्ण 

‘yy क्यों नही हो जाता ? अनादि काल से प्रदत्त वाच्यवा चक- 

आवत Tata किसने किया ? 'सर्वेश्रथम 'उंपदेष्टा कौन हुआ .£ 

ate की आंदि में परमाशुओं से says की रचना किसने 

_ छी? जिस के अन्दर एक भी अङ्ग निष्प्रयोजन ' नहीं देखा जाता 
'एताहश प्राणियों के :शारीरयन्त्र :का “आविष्कार किसने किया! 
इच्छा के विपरीत "अतर्कित सुख-दुःख का विधान प्रांणियों के 
'ल्षिए कौन करता दै? ` घडे, कपड़े 'आदि साधारणंसे : साधारण 
काये भी जब कर्ताके विना होते नहीं देखे जाते, तब “इस 
Ama विचिन्न जगत्‌ की रचना wale :विना यों:दी कैसे 
हो गयी £ मयूर के sg को किसने चित्रित किया? .हंस को 

- किसने शुभवणे से वर्णित किया ? बच्चों की उत्पत्ति के पले | 
ही साता के शरीर-में दो दुग्धघट की alte कौन-करता R 2. 

यदि यह कह्दा जाय कि-इन सबका नियामक है--रवभाव!। 
ये. सारे कार्ये स्वाभाविक हुआकंरतेहें, तो यह जिज्ञासा 
छठ खड़ी AA fe 'वह स्वभाव, जो कि . fara, 

. चेतन है या अचेतन.! afe Rael, तब तो'उसीकाःनामान्तर 
Am, “परमेश्वर? “महेश्वर” “ब्रह्म” आदिः अतः परमेश्वर मानदी 
लिया गया । यदि स्वभाव को अचेतन माना जाय, तो वहः Feet 
एक सेतनके -नियन्त्रणके विना कुछ कर नहीं सक्रता। अत; ` 
“मूलनियन्ता AS Aaa “मानना ही होगा) ४ 

` आधुनिक वैज्ञानिक लोग प्रांणिसृश्कि सस्वन्धमें जिस 

/विकासवादको अपनांते हैं, उस वादंमें तो ईश्वर भ मानकर और 
:भी'काम नहीं चल सकता । क्योंकि पहले. मेरुद्ण्डरहित प्राणियों 

“Tana | फिर, ‘See मेरुदृण्डवाले ' प्राणिंशरीरोकी । इस 


lection. Digitized by eGangotri 


45 पदार्थ-शात्र : 


ae होते होते सबके पीछे सभी उपयोगी अंगोंसे सर्प 
3 प-शरीरकी उत्पत्ति हुई, .इस प्रकार विक्रासवादी लोग 
Saye 'सड्टिकी प्रक्रिया मानते हैं। यह सृष्टि gagis 
ae se है, क्योंकि जब तक पूर्व पूर्वे प्राणिशरीरोंमें gfe 
=. a - जायगी, तब तक परवर्ती शरीरोमें उसका संशो- 
2 कर पूणता नहीं लायी जा सकती | जुटिका दशेन कोई चेतन 
poe र अचेतन नहीं, सुतरां जड स्वभाव भी नहीं। 
जा 1 कि बुद्धिपू्वंकारी कोई चेंतनदी जगतूका 
रद्दी बात सृष्टि करनेमें अवृत्तिकी, परमेश्वरको जब स्वयं कोई 


स्वार्थ | 
ah ow ह agen भी नहीं, तब वह जगतूकी रचना 
“ ईस सम्बन्धे विचार करनेपर यही बात स्थिर 


होती दे क्रि यह प्रश्‍न तब हो सकता यदि सृष्टि कारण परमे- `` 


ial Dy | वि ऐसी बात नहीं है, प्राणियोके भोगा- 
२ अशुभ संस्कार भी परसृष्टिमें कारण होता है। 


Aas नियति अदृष्ट, इत्यादि |. 
अघुरोधसे स्वार्थ किंबा कारुण्यके न होते B1 भी pols 


छ 
ee ua सबका नियामक मान लेना चाहिए, उसीसे 
I वनजायेंगी, परमेश्वर माननेका प्रयोजन 


क्या? तो इसका उत्तर q 
ee R समझना चाहिए कि 
आ सर जड़ अर्थात्‌ अचेतन ही है। अचेतन, चेतन से अरित 


| oe e चेतंनके नियन्त्रणमें न आते हुए, किसीका 
सपादक नहीं हो सकता, यह बात पहले भो बतलायी जाचु ही 


| अतः जड़ झअदृष्टके 
z _अधिष्ठातारूपसे परमेश्वरका अस्तित्व 
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। यदि यह कहा जाय क्रि फिरतो . 


परमेश्वर | Yg 


ama ही होगा । उसे अनेक न मानकर एक इसलिए माना 
CST OR कल : 

जाता 5 किः एक इश्बरसे ही यदि सबका - संचालन हो जाय, 
तो व्यर्थ अनेक ईश्वर क्‍यों मानना ? दूसरी बात ag कि यदिः 
Ta अनेक माना जाय, तो. आपसमें उनका मतभेद भी 


¬ हो aia, और मतभेद होने पर व्यवस्था न हो सकेगी ।- 


तीसरी वात यह कि अनेकमें समज्ञता नहीं पायी जाती । अर्थात्‌ 
बहुत की तो बात छ्या, कोई दो मनुष्य भी ऐसे उपस्थित नहीं" 
किये जा सकते, जिनके ज्ञान समान ef) अतः उन अनेक | 
ईश्वरोके ज्ञान भी समान न होसकेंगे। वैषभ्य as होनेपर 

जिसका ज्ञान सबसे अधिक होगा, वही ईश्वर हो सकेगा। अतः- 
` ईश्वर एकही है, ऐसा मानना होगा, अतएव वह aig है । 


सन द्रव्य | | 

स्पशे गुणसे . रहित, परमाणु-परिमाणवाले द्वव्यका नाम = 
मन | मनुष्य अपने ज्ञान इच्छा यत्न आदिको समता 8, 
क्योंकि “मैं इस बातको समझता हूँ” “मुझे इस विषयका ज्ञान a” 
इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग प्रायः. सभी छोग क्या a> 
। उक्त “सममता हूँ” यह ज्ञान, समझने को समझना है। अत: 
घट आदि बाह्य वस्तुको समझनेके लिए जैसे आँख आदि बाह्य 
इन्द्रियोंकी आवश्यकता. होती, तैसे ज्ञानको सममनेके लिए भी. 
किसी इन्द्रियकी आवश्यक्ता स्वाभाविक है। ज्ञानफे समान सभी 
सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि गुण एवं उनके आश्रय MERT- 
प्रत्यक्षके लिए “मन? नामक द्रव्यकी आवश्यकता होती है | इतना . 
दी नहीं मन यदि न माना जाय तो ज्ञान इच्छा आदिकी उत्पत्ति 
भी नहीं हो सकती, क्योंकि “युरीतत” नामकी नाड़ीके बाहर 
किन्तु शरीरके AE जाग्न VERE aR, मलक्०संयोजाहोता है 

. १ 9 


` 


go O A 


akmak आत्मः्गुणोंकी उत्पत्ति 'होती है। भांणियोकी 


` यदि मन न होता तो संसारकी अवस्था प्रायः और ही कुछ होतो । 
प्राणी जितने भी अले gt काय्य करते हैं सबमें मनका प्रधान रूप 
खे हाथ है । मनमें ही दोष आने पर प्राणी पागल हो जाता है। 


मनकी स्वस्थता. पर ही सद्विचार seakan होता । सनकी एकॉ- + 


WAS अभ्यास द्वारा इसपर अधिकार प्राप्त करनेपर मनुष्य बहुत 
` अछुछ आश्चय्येजनक प्रदेशेन करता, एवं-कर सकता है । ' जितने 
Segre आंदि खेल ' दिखाये जाते हैं, सारे मनके आधार पर ही 
ज्यवलम्बित होते हैं । स्वप्न कालमें तो मानों: इसंका साद्रा 


"छाति विरतृत बन जातांहे । यहाँ तक कि जिस बातको कभी प्राणी. 


'उस जन्ममें देखता नहीं उसे भी यह मन स्वप्नरूप उसके सामने 
“उपस्थित कर देता है| इसे द्रव्य इसलिए माना जाता है कि अन्य- 
*द्रव्य-घाधारण गुण इसमें. विद्यमान हैं । क्रियाको तो मानौं ae 
o अपनी दासी बना रखा है। यही कारण दै कि एक शरोर में एकी 
. “होने पर भी अंति शीघ्रतासे इसके wan कार्य्योंका सम्पादन होता 

RI बाह्य विषयोंका निधीरण, “इच्छा प्रयत्न आदिका सम्पादन 
“तो यह करता ही है साथद्दी “जीवन योनि” नामक यत्नकोः सी 
“पैदा 'करता रहतो दै, जिसंसे श्वाश “प्रश्वास स्वरूप प्राण-सञ्चार 
'अंतिक्षण हुआ 'करता हे । कुछ लोग इसे त्वतन्त्र/द्ृव्य न मानकर 
'साबयब तेजरूप मानते हैं। ge लोग सावयव तो नद मानते हैं, 
किन्तु प्रथिवी जल तेज वायु इनके' परमाणुके अन्दरदी यह 'कोई 
*एक होतादै, ऐसा मानते हैं । कुछ लोग इसे अतिरिक्त द्रव्य तो 


'सानते है. किन्तु रबरके प्रमान “सङ्गोच-विकासःशोल” 'अंथीत्‌ | 


aya एवं 'फैक्ननेवाला मानते हैं । 'जञो लोग इसे सावयव Aa- 

“रूप मानते है, उनका Seq है कि यह आँलके रास्ते बाहर जाता, 

“ओर जो द्रष्ठव्य विषय सामने, रहता हे. तदाकार, उसी प्रकार चंन 
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HRS: | ६,१; ` 


° 


जादा है; ससे. खेल. यदि. त्रिकोण दोताहै तो. नालीके रास्ते गयाः. 


हुआ जल. बर्हा न्रिकोणाकार बन. जाता दै, और खेत यदि चतु- 
TERY होता दै तो जल. चलुष्कोण हो जाता है । यह इसका द्रष्टव्य: 
RQ आकारके समान आकारवान्‌ हों जाना दी हैं. किसी gesa 


RES प्रत्यक्षात्मक . ज्ञान। किन्तु; यह. मतवाद्‌ इसलिए; उचितः ~ 


नहीं, मालूस होचा कि. किसी; द्रव्य के,परत्यन्षस्थलमें तो यह. बात बन. 
जायगी, किन्तु: जहाँ गुण क्रिया जातिया अभावका प्रत्यक्ष: दोगाः 
agi उनः पदार्थोक्रोः कोई; अकारः न होनेकेक्रारणः कैसे उसका; 
SMT घारणुरूप प्रत्यक्ष दो-सकेगाः? जो लोग भोतिक परमाण- 
झोंसे किसी एकक्रो “मन? मानः लेते उनका.कथनःइसलिए सङ्गत 
नहीं: सालूमः होता किः किसक्ेपरमाण को मनःमाना जाय,यह निणंयः 
नहीं दो सकता ।.दूसरी बात: यह: है कि, भौतिक सभी परमाणं: 
यह स्वभाव हैःकिः सजातीयः परमाण्वन्तरसे:सं थुक्त दो कर TAT: 
` द्वव्यकाः्यारम्भः करना, फिर यहः भौतिकः परमाण, जिसे कि मनः 
रवीकार क्रिया जायगा क्‍यों न/अन्य परमाण॒से संयुक्त होगा याः 
द्वयणकारम्भकरेंगा? यदिहोंगा, और करेगा, तो वह फिर मन Ra: 
रहः सकेंगा ? तीसरी बात'यहहै कि भौतिक-रेशुओंमें यह स्वभावः 
भींपाया जाता ets किसी ओर द्रव्यांसेः संयुक्त होनेपर बहुत दिन: 
तक भी संयुक्तःचे रह जाते हैं; मन TT स्वभावका उल्लंघन क्यों 
करेगा! ' और'यदि नहीं करेंगा' तो किसी शरीराबयबसे संयुक्तः 


होकर यदिःकद्वी' कुछःरोजकेःलिएःचैठ'गया, तों'साराःकाम'ठप हो? 


“जायगा, क्रिन्तु ऐसा होता नही, अतः इसे अतिरिक्तः मानना हीं: 
उचित हैं।. जो लोग: रबरकें समान. इसे सङ्कोच-व्रिकासशाली' 
WARS SALT कहना यह है. क्रिकभी: तो; एक काल में: एकही ज्ञानः 


सत्पन्न:होताहै;, और: कभी: एक: का लमे ही बहुतः ज्ञान उत्पन्न होतेः 
हैं, जैसे-जब् क्रि एक बड़ी,जलेबी. लेकरःकोई; खाताहै; तो; आँखसे; . 
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_ RR पदार्थ-शासत्र 


उसे देखता भी रइतादे, free रसासत्राद भी करता है ओर माक 
से sad गन्धको भी सूंघता रहता है, अतः मानना होगा छि सम्‌ 
'उस समय फैन्नकर dal इन्द्रियोंसे संयुक्त हुआहे। अतः se 
सङ्कोच-विकासशाली मानना चाहिए । परन्तु यह इसलिए उचित 
नहीं मालूम होता कि इसे सङ्कोच विकासशील मानने पर साच- 
_ यव मानना पड़ेगा, ओर सावयव मानने पर. पार्थिव जलोय 
परमाण, FATS, SIF आदिके समान मानत-परमाणु, AAG 
“BAUS, मानलःप्रण कु आदि BAA नूतन द्वव्यारम्म भो साल- 
ना होगा, जिससे व्यथे कल्यना-गौरव होगा | रहो बात एक काल- 
में अनेक MAMTA, सो तत्त्वतः एके कालमें अनेक ज्ञान नहीं 
उत्पन्न होता है, किन्तु क्षण अत्यन्त सूक्ष्म gas कारण बिभिन्न 
क्षणोंमें होनेत्राले बिभिन्न ज्ञानोंमें एक-क्षणोत्पादका भ्रम दोता 
है। जैसे साधारणतया लोग यही सममे हैं क्रि सूये fral क्षण 
में उदयाचल पर अता है satay घरभें प्रकाश आजाता है, 


किन्तु तत्त्वतः बात ऐपो नहों दै, सूथ्येके Pegiat बिम्बस्थत्तसे . . 


लेकर WAS आनेमें बहुत क्षण लग जाते हैँ । एवं कमल Had 
सैकड़ों पत्तोंकी नीचे ऊररके क्रमले जोड़कर रख हर यदि तेज 
किसी नोकदार लोद्देसे छेदाजाय तो मालूम यहो होता छि एक 
चामे ही सारे पत्त छेद दिये गये हैं, परन्तु तत्त्वत: sai पाँच 
सो क्षण लगेगें। क्योंकि क्रिया, विभाग, पूंयोग-नाश उत्तर 
देशा-संयोग, ओर क्रियानाश इतने कार्यों के लिए Lay लगंगे, ओर 
इतने क्षण प्रत्येक पत्तोके छेदनके लिए अपेक्षित होंगे । इसो तरह 
जहाँ Bala शान एक क्षणपें हुए Aida होते हैं वहां भो क्षण 
विभिन्न हो होतेहे, केवल AKI होता है कि एक क्षणमें ज्ञान दोते 
। अतः मन% संकोच-विकासशोल, सावयव माननेका कोई 


प्रयाजन नहों रह जाता | इको लिए पराच्य-पार्थ-शा gà 
“निरबयव परमाण-रिनाणाला विरि ब्रस, MEBs! ` 
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अन्धकार ey 
अन्धकारः 

कुछ लोग इस नौ ea अधिक अम्धकारको भो द्र्य 
मानते हैं। उसका कहना यह है कि जब द्रेव्यका स्वभाव झन्धेरे 
सें पाया जाताहै, एवं एथिवी आदि उक्त नौ द्रव्योमें उसका 
| अन्तर्भाव नहीं होताहै तब उसे एक स्वतन्त्र द्रव्य माननाद्दी 
पड़ेगा । जिसमें गुण हो वह zeae, यह बात पहले कही जो 
चुकी है । sexta नीलरूपद्दे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, फिर क्या 
नहीं उसे द्रव्य माना जाय ! जिस पक्षमें क्रियावालेकोही द्रव्य 
माना जांताहै उस पक्षमेंभी इसे द्रव्य माननाही होगा । क्योंकि 
अन्धकार का चलन भो उस समय स्पष्ट प्रतिभात sare, 
जबकि दीप आदि किसी प्रकांशकक्रो एक जगहसे और जगह 
-ले जातेहें । उक्त प्रथिवी आदि नौ द्रव्योंमें उसका अन्तर्भाव, ga- 
. लिए: नहीं किया जासकता कि उनके स्त्रभावसे इतका स्वभाव कुछ 
और दी दिखाई देता । प्रथिवीमें इसलिए नहा कि उसमें गन्ध है, 
किन्तु अन्धेरेमें सुगन्ध या दुरगन्ध कुछ भी नहीं दै। जल और तेज 
` इनमें इसका अन्तर्भाव इसलिए नहीं कि इन दोनोंके अन्दर . 

किसीमें नीज़र्प नहं दै, किन्तु. अन्धेरेमें नीलरूप है । वायुसे . 
लेकर मन तकमें इसकी गतार्थता इसलिए नहीं कही जा सकती ' 
कि वे सारे रूपहीन हैं ओर au नीलरूपवालादै, अतः | 

, अन्धेरैको स्वतन्त्र द्रव्य माननाही उचित 2°) एतदतिरिक्त 
श .एक प्रबल युक्ति वह भी है कि we आवरक dae । अन्धेरे 
` के अन्दर जो किसी वस्तुको. कोई नहीं देखपाता, इसका कारण 
यह है कि यह उन carat दीवार कपड़े आदि द्रव्योंकी 
भाँति ag ढक लेता दै। gan किसी भौतिक द्रव्य काद्दी स्वभाव 
हो सकताहे -इत्यादि.। किन्तु यह इसलिए उचित नदी मालूम 
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पढ़ता कि जिस द्रव्यमेँ रूप: होताद। उसमें wey भी अवश्य 
पाया जाता | अर्थात्‌ रूपरहित स्पर्शवान्‌ द्रव्य तो पाया जाता 
हैः. यथाःवायु; किन्तुः रूपबालाहैः ओर” उसमे स्पशे' नही है 


ऐसा। कोई दृष्टान्त नहीं! पायाः जाता”।' अन्धेरेंमें' कोई ag 
पायाः नहीं!जाता हैः। व्यापक sel! नहीं होता दैः व्याप्य वहाँ” 


कभी।नहीं TE: सकता; जैसे जोः प्राणी नहीं है' चह: कभी ager: 


नहीं दोः सकता, क्योंकि after: व्यापकः हैः ale aya ` 
saya, इसीलिए: frat muka: adi जाता, उसका जडा 
अभाव होता; वहाँः मनुष्यताका मी अभाव: होना aa 


Aa अधिक; स्थानोंमें: रद्दनेवाला; कहलाता है! व्यापकः 


आरः अल्पस्थानमैः रहनेवाला, व्याप्यः। अतः जब कि व्यापक. 
स्पशे;.तमक्ते. अन्दर: नहों है. तो माननाही होगा कि व्याप्य जो 


रूप: वह: भीः नहीं है:। रही बात. प्रतीठिंक्री; अर्थात्‌ नीलरूप 
उसमें प्रत्यक्ष देखा; जाताहै, फ़िर कैसे। अन्धेरेकोः रूपःरहित. 
मान्न लिग्रा जाय !'इसका उत्तरः यहः हो किः प्रतोतिःसब ai 
हीःनहों' होती; भ्रमज्ञात' भीः हुआ; करताहैः।: किसीः वस्तुका 
अस्तित्व यथार्थं ज्ञानके, आधारपर ही मानाःजाता। दै; न कि; 
BARA आधारपर। MA: जो नीलरूप देखा जाता; है, 
बह- देखना: यथाथेज्ञान; नहीं, अप्रितु: da चाँदीके ज्ञानके- 
समात्न मिथ्या ज्ञानः है । यह. कोई जरूरी: नहीं; हैःकि समो 


मिथ्याज्ञानोंके अनन्तरः बाघःनिश्चय अर्थात्‌ wae; विपरीतः 


यथाश्रःनिश्चयः da aah Fra: किसी; ala: स्थ 

1 2 १ SU: faa e 
femme” अर्थात्‌: विपरीत: दिशाका, ज्ञान. ता वै, प्रायः. Ig 

जीचनभर चसे रद्द जाता दै, अतः परक्षणमें ,अन्घेरा नीला नद्दो है? 


५ 


इस,बाधज्ञानके. न, होनेपर भी, aT नीला, है? इस ज्ञानङ्रो; 


मिथ्या-ज्ञान कद्दा.जा सक्ता दै।. तः. नील-रूप, त्वतः. उसमें: ` 
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अन्धकार। - RA 


- न दोनेके कारण, शुणके आभ्य होनेके नाते जो उसे. बड्या 


नेका, दादा छिया जातांथा, बद नहीं किया जासक्रतो । अब 
रही चलान झप क्रिया की बात, सो भी उसे द्रव्य इसलिए नहीं 
Ras: asa कि क्रिया भी अन्धकारमें नहीं दे, sant 
प्रदीति शी उसी तरह आमहै, जैसे किसी वेगवान्‌ गाड़ो.'या 
Tar सवार होनेवालेको यहद मालूम पड़ता. कि Ak 
ans aq शादि पीछे भागे ag दोप 
दिके प्रकाशके चलनेसे मालूम पड़ता कि अन्धकार चल- 
रहा है, तत्त्वत: अन्धेरा चलता नहीँ । अतः उसे द्रव्य नहीं कद्दा 
जा सकता, सुतरां उसे अधिक ger भी नहीं कहा जा सऊंता | . 
फिर बह दै कया ? इसके उत्तरमें कहना यह है कि प्रौढ़ प्रंकाश* 
कारी तेजका अभावदी अन्धकार है। क्योंकि जहाँ दोप आदि 
' तेज नहीं होता वहाँ et saat अस्तित्व मालूम होता । पदार्थोकां 
आवरण करता है यह बात भी नहीं है! अन्धेरेमें चम्तुकां 
प्रत्यक्ष इसलिए नदीं होता कि आँखका सद्दायक बाह्य-प्रक्राश 
वहाँ नहीं द्वोंता । अन्धेरेको देखनेके लिए आँखको बाह्य प्रकाश 
`को आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि वह 'अन्धेरेका प्रति 
योगी अर्थात्‌ विरोधी होता है। अन्धकारको प्रकाश रा अभाव 
माननेमें कल्पना-लाघव भो बहुत होता, नहीं तो पार्थित्र जलीयं 
“परमाणु SAYS 'आंदिके समान अन्धकारका भा पर मारु 
इयणुक आदि मानना पढ्ता। कुळ लोगोंका कहना है कि - 


` अन्धकार अभाव नहीं है किन्तु आरोपित नील रूप है। हिन्तु - 


_ इस मतवादमें प्रश्‍न एक यह उठ खड़ा होता कि “आरोपित 
नील रूप” का अभिप्राय क्या? यदि वह रूप हो तो उसके 
maya लिए प्रकाशकी आवश्यकता होनी चाहिए | क्योंकि _ 


स्फटिकम आरोपित ` जवापुष्पगत ` रक्तिमाओं- देखंनेके 
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fee सी तो प्रकाशकी अपेक्षा होतीही दै! और चदि 
नीलरूपका भ्रम dada अधिष्ठान mal Risa, 
अर्थात्‌ किसी आश्रयके विना, भ्रम नहीं होता। प्रकाशाभाधरक 
आश्रय मानकर उसमे नीलरूपका भ्रम दोता है, ऐसा wera 
तो बद्दी बात आई कि प्रकाशाभाब. अन्धकार दै, ओर उसपर 
-नीलरूपक्ा भ्रम होतो दै, जैसे आकाश में | 
vty ४... ०-०० # 
, „ कुछ लोग सोनेक्रो aaa अर्थात्‌ उक्त द्वव्योंसे अधिक 
द्रव्य मानते हैं । उनका कहना यह दे कि गुरुत्व अर्थात्‌ भारोपन - 
उसमें होनेके कारण तेज आदि किसी द्रब्यमें उसे गतार्थ नहीं 
fea .जासकता, और द्रवत्व अर्थात्‌ पिघलना उसमें स्वाभाविक 
CARR कारण उप्ते जल नहीँ कहा जासकता। और पहरों 
-तक Ma जलाने पर भी उप्तका द्रवत्व अर्थात्‌ तारल्य नष्ट न 
होनेके कारण उसे zed] नहीं कहा जासकता, अतः अगत्या 
उसे अतिरिक्त द्रव्य मानना ही पड़ेगा । किन्तु सिद्धान्त यही है 
(कि बह तेजके अन्दर गतार्थ हो जाता, उसे अधिक द्रव्य नहीं 
) | 'मनज्ञा चाहिए। रही बात गुरुत्वकी, सो सुवर्णका नहीं है किन्तु 
उसमे मिल्ने हुए पार्थिव भागका है । अर्थात्‌ जिसे हमलोग सोना 
: IR दै वह पार्थिव और तेजस दोनों द्रव्योंको सम्मिलित रूप 
ie उसको सोना कहना गौण प्रयोग है। उसके अन्दर जो तैजस 
; by ।दै' जिसमें. अर्निका संयोग होनेसे तरलता आती 3 
CAR जह तरलता किसी अन्य जड़ी बूटियोंके: सम्बन्धके 
. : बिना नष्ट नहो होती, बही दै मुख्य सबशो 
(लेव tahu भी ६ मुख्य सुवणं । पार्थिवभागक्का 
ESET AMS की मानना पढ़ताहै कि पोलापन एथिवी 
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mad छोड़कर ac किसीमें नहीं पाया जाता । व्यावहारिक 


सोनेका रूप दीला देखा दी जाता है, अतः उसमें पार्थिव. ame 


_ र लसी सागमें भारीपत सी दै और पीलापन भी, किन्तु तरलता 


बस पथिवी-भागकी नहों, यह तेञ्जरुप सोनेकी है । क्योंकि बह यदि 


घुथियीछी होती तो अवश्य ga आदिको तरलताके समान कुछ देर 


सक आगपर तपानेसे नष्ट हो ज्ञाती | कुछ लोग इस तरह युक्ति 
gid हे कि यदि वह पिघलनेबाला तेज रूप gaa, व्यावहारिक 
सुबणे-पिण्ङके अन्द्र न बेठा होता,तो देखा जानेवाला पार्थिव-भाग . 
का पीलापन अग्नि संयोगसे अवश्य नष्ट हो जाता, क्योंकि अन्य 
पार्थिव पदार्थों में यही बाद देखी जातो है, अतः मानना दोगा कि 
पीत रूप एवं गुरुत्वके आश्रयभूत पार्थिव भागले अतिरिक्त उसके 
भीतर छिपा हुआ तेज है, जो पिघलकर अग्नि संयोग दोनेपर 
भी उस पार्थिव पीलेपनको नष्ट नहीं होने देता, बद्दी दै बास्तविक 
Baw | कुछ लोगोंका कहना दै कि सुवण पार्थिव पदाथ दै, वह तेज 


` नहीं दै । विलक्षणता तो परस्पर पार्थिव द्रव्योंमेंभी पायी जाती ' दै, 
“अतः यह एक विलक्षण पार्थिव द्रव्य द्वो सकता 21 अन्य पार्थिवों 


का तारल्य अत्यन्त अग्नि-संयोगसे उच्छिन्न होने पर भी इस सुबर्ण 


eq पार्थिव द्रव्यका तारल्य नहीं भी. उच्छिनः हो सकता है। 


परन्तु यह इंतलिए उचित ad मालूम होता कि सज्जातीयके साथ 


. सजातीयको विरोध नहीं होना ओर. बिजातायके साथ .विरोध 
होना स्वाभाविक है। आग gaya भस्म नहीं करतो, उसके : _ 


द्रवस्वको उच्छिन्न adi करती, ag इधलिए उचित होता रिं दोनों 
एक जातीय हैं । यदि वंह पार्थिव Aa 'आगका विजातीय 


होनेके कारण उसके द्रवत्वको आग अवश्य as करतो, जैसे 
चुत aka द्रवत्वकी नष्ट करतो है । अतः. उसे तेज मानना 


दी उचित दै समानज्ञातीयोमे भोः अवान्वरःविज्ञातोग्रता:द्वोदी ` 
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. है सद्दी, किन्तु इस प्रकार अत्यन्त चैजात्य नहों होता । और इस 
` भ्रंकार अति वैजात्य पाये जाने पर भी यदि एकमे अपरको गताश्च 


माना .जाय तो फिर किसी पदार्थका विभाग नहँ बनेगा ! अत- 


एव सुवणुको. प्रथिवी नहीं मानना चाहिए | 
रव्यारम्म . 


उक्त नो प्रकार द्रव्योमे, आकाश आदिफे परम रु न gle 
- के कारण sad द्रव्यारम्भ नहीं होता ।. अथात्‌ आकाश प्रसुति 


 , द्रव्य अनेक अवयवोंके संयोगसे नहीं बनते है, और उनके संयोग 


से कोई नया द्रव्य उत्पन्न ही होताहै अतः आकाश प्रश्चृति द्रव्य 
| न किसी द्वव्यके अवयव होते हैं और न जन्य अबयबी होते हैं। 
किन्तु प्रथिवो जल तेज और वायु ये द्रव्य ऐसे नहीं होते हैं 
अर्थात्‌ ये अवयव तथा अवयवी दोनों प्रकार होते हैं। जैसे दो 
. पार्थिव्‌ परमाणुओंसे. एक EIGE नामक नूतन पार्थिव द्रव्य 
उत्पन्न होता है। तीन gausi संयोगसे एक 5यणुक नामक 
नूतन पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होता है | इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते बहुत 


` तन्तुओोंसे “पट”, दो कपालोंसे. घट, बहुत SIA एक मकान - 
बनतादे । . तन्तु, कपाल, . इंटे आदि होते हैं “उपादान” - 


ओर पट, घट,-मकान आदि होते हैं “उपादेय” अर्थात्‌ उपादान- 


कारणके 'काथ्ये | उपादेय--द्रव्य अनेक उपादानोंके संयोगसे - | 


उत्पन्न होता दै । उपादेय aa ही अबयबी भो कहा जाता 


है । कुछ लोगोंका मत यह है -कि अवयवी कोई स्वतन्त्र द्रव्य . 4 
नहीं दोता ।. अर्थात्‌ नूतन कोई अबयवी जैसे उक्त घट पट 


- आदि शब्दोंसे कही जानेवाली कोई Ag उत्पन्न नहीं होती । 


लोग घट पट आदि नामोंखे 
पुकारते है, तत्त्वतः. कोई भी. नूतन द्रव्य उत्पन्न नहों, दोता | 


f क 


ही 


| TARAI: .. ~ RE 
विलक्षण Tae gaa अतिरिक्त आलिर घट, पट आदिं क्या 


tana? यदि विवेचना की जाय तो बहु संख्यक तन्तुओं को 


छोड़कर पट नामकी कौनसी वस्तु है, इंटॉको छोड़कर मकान्‌ 
च्या बस्तु दै ! कुछ भी नहीं । इस प्रकार बिवेचनाको बढ़ाने पर 


Seat सभो थवयदी कट्वी जानेदाली वस्तुको एक एक परमाणु-- ` 
Sad मानना होगा | किन्तु यह मतवाद इसलिए सङ्गत नहीं 


कि एक पिशाच. जैसे नहीं देखाजाताहै उसी प्रकार पिशाचोंका 
gea भी नहीं देखा जाता, तत्‌ एक परमाणु जब नहों देखा 
जाता; तो परमाणु पुरून कैसे देखा जा सकता ? यदि qe कहाजाय - 
कि दूरसे एक केश नहीं देखा जाता किन्तु dala समुदाय देखा. 
जाता है उसी प्रकार एक परमाणु अप्रत्यक्ष होने पर भी उसके 


- GEIST घड़े आदिका .प्रत्यक्ष दो सकेगा ? तो ae कथन इसलिए 
` सङ्गत नदीं हाता कि दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें समता नहीं होती। 


कारण एक भी केशा निकट जाने पर देखा ही जातादै, वह अती - 
न्ट्रिय नहीं RI किन्तु परमाणु तो पिशाचके समान अती- 
faa है । यदि aq कहाजाय कि अदृश्य परमाण के 


“get से दृश्य परमाणु gem उत्पन्न होताहे फिर तो 
एक अवयवीका उत्पाद मान ही लेना .उचित मालूम dal. | 


पुर्जोत्पादसे कहीं अच्छा होगा कि एक स्नतन्त्र अवयवी 

का उत्पाद मान लिया जाय । क्योंकि पुञजोत्पाद्का Kaka - 

अथं होगा उतने WAYS करोड़ो परस्पर संयोगोंका उत्पाद। जो - 

एक अवयवीका उत्पाद माननेके लिए प्रस्तुत नहीं, वह करोड़ो 

संयोगोंका उत्पाद मानकर क्या लाम उठायेगा १ इससे तो कहीं 
अच्छा Tel होया कि एक अवयत्रीकी उत्पत्ति मानलीजाय । 
अवयवी माननेके लिए प्रबलयुक्ति यहभी दै कि किसी भी 
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द्रव्यको जो एक एवं महान्‌ सभी लोग समझते, तथा फहतेहैं, 
वह-पुळ्जवादसें बनता नहीं। क्योंकि वृक्षभी जब परमाणु gow, 
ही है, तब उसको कैसे एक एवं मद्दान्‌ कदा जा सकता ? परमाण | 
- एक.नहीं बहुत हैं, अतः उन्हें एक नहीं कहा जा सकता । एवं सभी . 
परमाण ही हैं अतः महान्‌ नहीं कहा जासकताः। किन्तु सभी. 1 

लोग उसे एक और महान्‌ कहते हैं, अतः वृक्षको एक और महान्‌ 
अबयवी मानना होगा। सभी लोग श्रान्त ही हैं, सभी लोगोंका 

TIA एक और महान्‌ समंकना भूलही है ऐता नही' कहा जा 

सकता | यदि यह कहा जाय अमतो wet किन्तु वह ज्ञान एवं व्यव- 
हार औपचारिक अवश्य दै । अर्थात्‌ जैते किसी मनुष्यको fara ` 

भिन्न सममते हुए भी सिंहके समान पराक्रम-युक्त होनेके कारण 

लोग “यह मनुष्य सिंह है” इस प्रकार वाक्य प्रयोग किया करते 
` है, एवं लोग उस वाक्यसे बोध भी किया करते हैं, उसी प्रकार एक - 
वा महान्‌ न होनेपर भी उसे एक एवं महान्‌ कह दिया जाता है 
तो यह इसलिए उचित नहीं कहा जासकता कि प्रयोग आपचारिक 
होने पर भी ज्ञान औपचारिक नहीं होता | अर्थात्‌ बोलनेवाला या 
छुननेवाला कोई “यह मनुष्य सिंह है” इस वाक्यसे यह नही समः . | 
Eo- eas Aa सचमुच fae है, किन्तु यह्वी समझता है कि “यह 
| ६ क समान पराक्रमी है” किन्तु वृक्ष को सभो लोग 


i 
Å ५०५०७ 
ERAS Pee SOV ०७७०७ 2. उतै 


att “Hani पक) 2 ६ 0000 
tn A raja PEU E rE aa sad eni ७३३६७०, AT PR 


"४ एन महान्‌ सममते हें, न कि केषल वाक्य-प्रयोग करतेहें | gaa 


बढी बात यह है कि यदि कदाचित्‌ यह भो मान लिया जाय कि 


tet वस्तु को एक और महान्‌ समझना लोगों की भूल है, फिरभी 
सो न किसी अन्य में एकत्व और Reka सच्चा माननाहोगा, 

पदले इसमें “यह एक ओर महान्‌ है?” इस प्रकार यथार्थ- . | 

ज्ञान भो मान लेना होगा। क्योंकि जव तक किसी भी वस्तु का ' 


कहीं am है, व 
TR CC-0. क्यान लत हैत, हाका, प्रिश्या/श्ान भी 
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नहीं होता । जो आदमी पहले चाँदी को चाँदी नहीं.सम कताः 
बह पीछे-सीप में या राडे में “यहद चाँदी दै”? ऐसा भ्रम-ज्ञान नहीं? 
कर पाता Lada जघतक - किसी द्रव्य में “यह एक दै ag: 
महान्‌ हे” इस प्रकार यथार्थ ज्ञान नहीं हो लेगा. तब तक वृत्त में. 
‘ae एक है, यह महान्‌. दै” इस तरद भ्रमःज्ञान dat. 
हो. सकेगा | कहीं किसी. द्रब्य में यदि “यह एक है यह महान्‌ है” 
इस प्रकार यथार्थ ज्ञान मान लियाजाय तो वहाँ ही परमारु- 
yag भङ्ग होकर अवयवी की उत्पत्ति मान लेनी पड़ेगी; 
फिर वृक्ष आदिका दी क्या अपराध है कि उसे एक स्वतन्त्र महान्‌ 
aaaf न माना जाय । किसी गुण में या क्रिया में एकत्व ज्ञान- 
को, एवं महत्त्व ज्ञान को यथार्थ-ज्ञान मानकर वृक्ष आदिमें 
उसका अम ज्ञान da है, ऐसा भी नहीं कहा जासक्रता, क्योंकि 
गुण, द्रव्य में ही रहता है | एकत्व-रूप संख्या और भहत्त्व-स्वरूप , 
०परिमाण, ये भी गुण होने के कारण गुण में नही रह सकते । वृत्त 
आदि को परमाणु मानने पर प्रत्यक्ष मात्रका अभाव होजायगा, . 
क्योंकि द्रव्य परमाणु, रूप हो जायंगे,अत; उनका प्रत्यक्ष नहीं | 
होगा। और जब द्रव्य का ही प्रत्यक्ष. नहीं होगा तो तदाभित 
गुण क्रिया जाति आदि का भी प्रत्यक्ष नहींहो सकेगा। अतः 
स्वतन्त्र अवयवी मानना चाहिये । यदि 'अवयची न मान कर 


` परमाएुःपुङ्ज ही माना जायगा तो पदार्थों के गुण-भेद अर्थात्‌ 


प्रयोजन-भेर नहीं हो. सकेंगे । जो काम तन्तु से होता दै. वह 
काम कपड़े से नहीँ dad, जो काम कपड़े से चलता है. वह 
तन्तु से नहीं चलता प्रत्येक वस्तुका कायं अलग. अलग पाया 
जाताहै, यह बात सभो Foal को परमाणुपुज्ञ रूप मानने पर 
कभी नहीं दोसकती | क्योकि परमाणुओंमें कोई वैलक्षण्य 
नहीं होता, सभी पार्थिव परमाणु एक से ही होते हैं। इतना दी 
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नही, खाद्य अखाद्य आदि का विधि निषेधः कुछ नहीं बनेगा ! 

अथोत्‌ चिकित्सक लोग जो विभिन्न रोगोंके लिए शिश 

पथ्या-पथ्य की व्यवस्था देते हैं, और उससे लाभ अलाम देखा 

aie’, वह नहीं datar ऐसा कोई मतवाद नहीं जिसमें 
कुछ न कुछ खाद्याखाद्य का बिचार, किसी न किसी awe स 

Peat गया हो । परन्तु. अवयवी न माननेवालेके सिद्धान्तमें बहू 
कभी नहीं बन सकता | क्योंकि विष्ठा भी एक परमाणु-पुझ ही 
रहेगा और मिष्टान्न भी वही । अतः अवयवी को स्वतन्त्र द्रव्य 
मानना ही चाहिए | फिर कोई दोष रहने नहीं पाता | 


= किसी भी जन्य वस्तुकी उत्पत्ति किसी कारणसे हुआ करती है, 
.. चाहे वह वस्तु द्रव्य हो या गुण अथवा कम । जिसके रहने पर जो, 
काय उत्पन्न हो, और Has न रहने पर जो कार्य उत्पन्न न हो, 


R उस काये के प्रति कारण होता दै। जैसे आग न दोनेपर . 
` किसी भो वस्तु को जलाया नहीं जा सकता है, आग से जलाया ' 
1 .. जा सकताहै, अतः आग दाह के प्रति कारण होती है। इसी- 


__ अकार तन्तुओं के होने पर कपड़े बनते हैं और उनके न होने पर 
` नहीं बनते अतः तन्तु कपड़ेके प्रति कारण होते हैं। और कपडा 
` न होने पर उसमें रूप रस आदि कोई गुण उत्पन्न नहीं होते, 
अतः उन गुणों के प्रति कपड़े को कारण मानना पड़ता दै । इसी 
प्रकार यदि वृक्ष की शाखा न हो तो TAR धक्के से उनमें कम्पन- 
AST कम्म नहीं पैदा हो सकता क्योकि विना आश्रय की उत्पत्ति 
“किसी की भी कैसे हो सकतो ? अतः उस चलन के प्रति बह 


THM दै कारण । काये के प्रति यदि कारण न माना जाय. 
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रो दद “कादाचित्क” न दो सकेगा, अर्थात्‌ या तो कार्ये सवेदा : 
dim, झा कसी सहदी होगा । किन्तु कभी होगा अर कभी होगा 


ai Ser कि होताहै, नहीं हो सकेगा । अतः काये के प्रति 
कारण Alaa ही होगा। सारे काय्यं एक कारण से उत्पन्न नही 


डो सकते । क्योंकि यदि tar होता तो seat की उत्पत्ति, जो 


कस से होती दै, अर्थात्‌ सभी कार्ये एक साथ द्वी उत्पन्न नहीं दवो 


THe । ag बात नहीं दो पाती । कार्योत्पादन-दक्ष वह एक कारण - 
कायौत्पत्तिसें विलम्ब क्योंकरता१अतः यहद माचना पड़ेगा कि विभिन्न | 


कार्य्या के प्रति कारण भी बिभिन्न हुआ करते हैं। data | 


काव्ये एक मात्र कारणसे उत्पन्न नद्दी हो सकता। जैसे कंपड़ा 
केवल. तन्तु मात्र से नहीं उत्पन्न dara, जबतक क्रि करघा, 


sic बीनंनेवाला आदि अन्य कारण न्दी जुट जाते। अतः- 


aa पड़ेगा कि कार्यं की उत्पत्ति तब होती है जब कि 
. कारणोंकी समष्टि-रुप सामग्री जुटती दै । परन्तु सामग्री के बीच 
` . प्रत्येक सदस्य को कारण माना जाताहै, क्योंकि किसी भी एक 
के बिघटन से काय्यें उत्पन्न नहीं दोने पाता | 


कुछ लोग कार्य-कारण-भाव नहीं मानते। उनका कहना ददै - 
कि कोई भी वस्तु नई नहीं उत्पन्न होती, अतः कारण किसके , 
प्रति साना जायगा ? हाँ “अभिव्यङ ग्याभिव्यक्षकभाव?है। अर्थात | 


जिसे आरम्मवादी कारण कहा करते हैं तत्त्वतः वह अभिव्यञ्ञरू 
` द्वै. और जिसे काय्यं कहते हें वह अभिव्यज्गथ है। जो पहले से 
ही विद्यामान aga प्रकाशित करे अथोत्‌ लोगोका उसका 
ज्ञान करावे वह होता है “अभिव्यञ्चक” ओर जिसकी sa 
अभिव्यञ्जकसे अभिव्यक्ति दो. अर्थात्‌ उससे जो. सममाया- 


| जाय, वह कहलाता है “अमिव्यङ्गय" | जैसे diva विद्यमान. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae पदा्यःशाख 


` वस्तु का ज्ञान दोता है बह वस्तुओंको समझाताह अतः बद 
दोता दै अभिव्यञ्जक । ओर ay, फल फूल आदि पदाथ जञा 
कि अन्धेरेमें नहीं देखे जातेहे दीप B सहारे देखे जाते दै. 


वे हैं अभिव्यन्गथ। इसी तरह मट्टीसे घडा, तन्तुआँसे कपड़ा 


` तत्त्वतः उत्पन्न नही' होता, किन्तु पहले मट्टी तन्तु आदि रूप से 


बह विद्यमान ही रता दै, किन्तु कुम्भकार तन्तु ब्वाय आदि अभिव्य- 
Sala सम्बलित मृत्तिका और तन्तुस्वरूपं अभिव्यञ्जकसे अभिव्य- 
"क्त अर्थात्‌ सपष्टरूपसे प्रकाशित होता. है मात्र | किन्तु यह मातवाद 
इसलिए युक्तियुक्त मालूम नहीं होता कि यदि उपादान में उपादेय 
छिपे रहते हैं, ऐसा माना जाय, जैसा कि वेलोग मानते हें तो 


` -एक बरगद के अतिक्षुद्र चीज में असंख्य महावृक्षों की स्थिति. 


माननी होगी | क्योंकि इस एक बीजसे एक ag होकर उससे 
करोड़ों बीज ओर उनसे फिर करोड़ों महावृत्त, और उनसे फिर 
असंख्य बीज, इप्तप्रकार अनन्त संसार में पोछे पीछे जितने 
भी उसको सन्तानधारा&मै महावृत्त उत्पन्न होनेवाले होंगे; 


सबकी अव्यक्त रूप से अवस्थिति इस मूल बीज में मानना _ 


' दोगा | परन्तु क्या उतने परमाणु इस बीज के अन्दर हो सकते ? 
यदि नही तो यह मानना कैसा उपहासास्पद्‌ होगा ? अतः यही 


मानना उचित है कि पूर्व पूर्व एक एक चीज में पर पर वत्ती: 
एक एक वृक्षका उत्पादन सामथ्ये स्वरूप कारणता विद्यामान है 
जिससे पीछे पीछे महावृक्ष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सभी 


काय्य के सम्बन्ध में समझना चाहिए। साथ ही इस मतवाद 


` के खण्डन में उन युक्तियो को भी ध्यान रखनामें चाहिए, जिनका: 


उल्लेख परमाणु-पुञ्जचवादके खण्डनमें किया गया .है। aa—. 
यदि आरम्भवाद न मानाजाय तो पदार्थोके परस्पर सम्मि- 


.भण से जो विभिन्न गुणां का आधान होता (दै वह नहीं होना | 
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Stay | क्योंकि aS वस्तु तो इस मतमै बन ही : नहीं: सकती] 

aff यहः कहाजाय कि सब में सब शुण रहते हैं उनका ..प्रकाश 
संयोगसे date तो, यह भी नही कहा जा सकेगा, क्योंकि 
संयोग भी तो उसमें नया नदौ' माना -जासकता, फिर तोःसवेंदा 
Bese se लाभ या दोष होनाचाहिए जो संयोगके अनन्तर पायाः 
जाता है। altel विधि निषेध खाद्याखाद्य पथ्यापथ्य आदि की _ 
सारी sang चौपट हो जायेंगी। अतः आरम्भवाद मानना 
ही पढ़गा। और फिर aa कारण भाव भी अनिवाय्यं ही 
स्वीकृत होगा | ; 


कारण के प्रमेद 


कारणोंको प्रथमतः दो WIT विभक्त सम ना चाहिये,जैसे-- 
'उपादान-कारण और अनुपादान-कारण | उपादान-कारण उसे कहा 
. जाता है जो उपादानाश्रित न होता हुआ makai हो। जैसे 
| पटके प्रति उपादान कारण होते हैं तन्तु, ee कार्योन्वयी इस 
लिए कहा जाता है कि पटके अस्तित्वकाल में उसके अवयव- 
रूपमें उनका रहना अनिवाय्यं होता है । यद्यपि तन्तुओंमें 
होनेवाले परस्परके संयोग भी, कार्य्यान्वयी होते हैं, क्योंकि जब 
तक पटका अस्तित्व होता है. तब तक संयोग का भी रहना 
अनिवाय्यं dad, तथापि वह उपादानाश्रित होने के कारण 
उपादान नहीं हो सकता । वद्द तन्तुस्वरूप पटके उपादानभें ही 
| - आश्रित are | अतः वह उपादान नहीं होता । इसी प्रकार 
 पटमें होनेवाले रूप-रस आदि गुणोंके प्रति तथा किसी 
चलन स्वरूप कर्मो के प्रति वह पट उपादान कारण होता दै। 
अन्यत्रप्मीइसीग्तरहरसमंभानीण्वाहि 0 असुषादःन'०कारणोंको 
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भी दो भागों में विभक्त होते हैं। यथा, उपादानमात्राश्रित एवं 
-उपादानानाश्रित। अर्थात प्रकृत काय्येके उपादानमें रदनेवाला 
- आर उपादानमें नहीं रहने वाला | जैसे तन्तुोंके परस्पर संयोग, 
'पटकाय्ये के प्रति उपादानाश्रित कारण होतेहें। क्योंकि संयोग 
परके उपादनकरण दोनेवाले wat हो होतेहे और रहते FI 
` .उपादानानाश्रित कारण पट काय्यके प्रति, करघे जुलाहे आदि 
' ` झन्य समी अपेक्षित कारण हुआ करते हें । इनका काय्य-शरीरमें 
- प्रवेश नहीं होता, अतः ये कार्य्यान्बयी नहीं दोते। करघे जुलाहे 
. झादि सभा कारण पट-शरीर से बाहर ही रहते, अतः पट उत्पन्न 


5 हो जाने के अनन्तर यदि इनका नाश Wel जाय तो पट के । 


 रइनेमें कोई बाधा नहीं पहुँचती | यद्यपि agers अनुरूप ही 
N .“पटमें रूप उत्पन्न होनेके कारण पटके रूपके प्रति तन्तुके रूपोंको 


कारण मानना आवश्यक है, और उक्त कारणोंमें उनकी गतार्थता - 


) नहीं होती । क्योंकि द्रव्य न OAS कारण उन्हें उपादान-कारण 
/ नहीं. कद्दा जासकता। और तन्तुके रूप तो oat आश्रित 


' _ :होते हे, पटरूपके उपांदान पटमें नहीं, अतः डपादानाश्रित कारण . 
` भी कहना कठिन है, कारण भौर तन्तु पटके भीतर बिद्यमान रद्दतेहें_ 


'अतःउनके रूप भी उसके भीतर ही विद्यमान रहते हैं अतः काय्यो- 
'न्वयी होनेके कारण ee काय्यीनम्वयी उपादानानाभ्रित भी नहीं 


SEI जा सकता , तथापि उपादान अथवा उपादानके उपादान - 


किसी में मत होनेवाले कारणको उपाद 

प्रदर्शित | प्रभेदमें उसका aa 
'पटरूपका उपादान दै पट, और उसका उपादान है तन्तु, sai 
“आश्रित होनेके कारण तन्तुका रूप पट-रूपके उपादानके उपादानमें 
रहनेवाल्ा ae । प्राचीन Teena: “पा रान” को 


| समवाविकारण ओर ATA  झनुपादाज! SAR ET 


CEE |. . be. 


यायिकारण और उपार्दांनानाभ्रित “अनुप्रादान? कारणको निमित्त 
कारश कहते हैं। खमबायिकारण द्रव्य ही होता दै । असमवायि- 


. कारण गुण और कम्मे दी हुआ करते हें और निमित्तकारण' | 


रज्य, गुण, कम्मे तीनों ही हो सकते हैं। 
कय के कन पार्ट gare a 
यों तो संसार अंनादि 21 इसकी आदि-सृष्टि नहों कही जा 


. "सकती, तथापि. खण्डप्रलयाोंके अनन्तर दोनेवाली. aeatar — 


स्वीकार करना ही पड़ेगा । जबकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है किः 
प्रत्येक काय्य उत्पन्न होते हैं तो मानना ही होगा कि इस चराचर 
gated खंसारकी भी उत्पत्ति कभी न कभी ge होगी । यदि 


हुईं तो केले. हुई इस सम्बन्धर्स याँ तो बहुत मतभेद दे फिर भी 


बहुमत ग्रह है कि खण्डप्रलयके अवसानमें भगवानको पुनः 
get इच्छा होती है तदनुसार परमाणुओंमें कम्पन होता दे _ 
जिससे परमाणु परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे इथणुक नामक 
्र्यकी उत्पत्ति होती दै । द्वथणुककी उत्पत्ति होनेके अनन्तर 
तीन द्वयगुकोंके संयोगसे Ys नामक KAA उत्पत्ति होती 


... है। इसी तरह “चतुरणुक?” पञ्चाणुक आदि क्रमसे प्रथिवी, जल 


आदिकी सृष्टि होती दै । कुळ लोगोंका कहना दै-कि प्रलयकालमें . 
परमाणु स्वतः कम्पनशील रहते हैं किन्तु वेगाधिक्य-पयुक्त एक. 


at परमाणु अपर परमाणुसे संश्लिष्ट होकर स्थायी Jaya 


नहीं बनाता । प्रलयावसानमै वेग कम दो जानेके कारण a TE _ 
मारु अपर.परमाणुसे स्ायीरूपसे संयुक्त हो पातेहे, जिससे 
क द्रव्यकी उत्पत्ति होःपाती है | और पूर्वोक्त क्रमसे aya ` 


ma उत्पत्ति होकर सहाभूतोंकी उत्पत्ति. होती, @ 1 जो लोग 


mager भी परमाणु!“ सासते.ैं/ इनके AUR आदि | 


जिद | पदाथ-शात्र 

'ऋमसें एथिवी; जलं, तेज, वायु , आकाश इन पाँचो महाभूवोकी 
उत्पत्ति होती है । किन्तु, जोः लोग: आकाशको नित्य, एक. od 
व्यापक मानते हैं, जैसा कि पहले बतलाया gai, उनके 
मतमें प्रथिवी, जल, तेज और वायु इन चार मद्दाभूतोकी - ही 
उत्पत्ति इथणुक आदि क्रमसे होती है। मद्दाभूतोंकी सृष्टि छो 
-जाने पर व्याप्त जलराशिक्ते बीच परमेश्वरकी इच्छाके प्रभावसे 
'एक स्वर्णो अण्ड उत्पन्न होताहै। क्रमसे बढ़कर जिसके फटनेपर 
उससे हिरण्यगभे नामक प्रथम शरीरीकी उत्पत्ति होती हे जिने 

-समम्र प्राणियोंकी सृष्टि होतो है । Pi 
कुछ लोगोंका कहना है क्रि अवान्तर सृष्टि: नहीं होती। 
' अर्थात्‌ यह संसार अनादि और अनन्त ही है। अतः aka 
प्रक्रिया औ कोई नहों है। जैसे आज काय्येकारणभाव देखा 


जाता है वैसादी बराबर पहले भी था और बराबर पीछे 


भी रहेगा। ` 
| रलयं | 
` जिस भाव वस्तु at उत्पत्ति देखी जातीहै उस : 
र खी. सका. विनाश 
भी नियमतः देखा: दवी जाताहै। अतः इस स्थावर-जङ्गमात्मक 


संसारकी यदि GE हुई दै तो मानना ही होगा. ककि इसका विनाश 
भी कभी होगा | उस विनाशका ही नाम हे “Sata? | इसे 


सामान्यतः दो. भागोंमें. विभक्त किया. जासकताहै Jd खण्ड- . 


Des SRST उघ समय होताहे -जब दि 
पी इच्छा धन परु AK 
व नर्ण इयणुक-नाश 'व्यणुक-नाश आदि aaa 
R RENG, अथवा जन्य चारः महाभूतो विनाश होता दै 
केवल परमाणु-एवं say कम्पन एवं उ सके: पु, रस आदि H 1 
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कि उसमें उत्पन्न हुए होते हैं, रह जाते हें. । अभिप्राय ae 


पुनः ais होने वाढी होती है ! कुछ लोगोंके मतमें खण्डप्रलय- 
eed) एकडी ब्रह्माण्ड नहीं, सारे ब्रह्माण्ड. नष्ट होते हें । किन्तु 
-agua ag दे कि सारे न्रह्माएड एक ही साथ नष्ट नहीं दोतेः। 
युक्तियुक्त भी यही मालूम होता | क्योंकि जब प्रत्येक-ब्रह्माण्डका 
सञ्चालक हिरण्यगर्भ स्वतन्त्र होता है, व्यवस्थाएँ अलग-अलग 
HAE फिर कोई खास कारण नहीं दिखाई देता कि सारे त्रह्माण्ड 
एक कालमें ही नष्ट दो जायेँ। आधुनिक वेज्ञानिकोंकी सम्मति. 
भी कुछ इधर ही सिलती सी मालूम पड़ती दै । क्‍योंकि इन लोगों 
का कहना ag है कि परथ्वीके आकषंण-शाक्तिसे सूय्यंमण्डल इस 
लोककी ओर बराबर ae दो रहा दै । जब कि वह इस लोकके 
अति निकट आ जायगा Aag प्रथिवी मनुष्यांवास. योग्य नहं 
रद्द जायगी | केवल मनुष्य ही नहीं कोई भी प्राणी इस भूभाग पर 
नहीं रह पायेगा । किन्तु पर-भाग अर्थात्‌-जिघरसे ger इधरको 
खिसक रहा है उघरकी ओर प्राणिस्रृष्टि होगी । किन्तु एक बात ' 
` यहाँ अवश्य ध्यान रखने की है कि इस तरहकी परिस्थितिको 
खण्डपलग्र भी नहीं कदा जा सकता । यद तो एक प्रकार प्राणि- 
प्रलय सा होगा । खण्डप्रलयमें. तो कोई महाभूत नहीं रह जाते । - 
'मद्दाप्रलय तब होता जब कि जन्यद्रव्य तो नष्ट हो ही जाते हैं . 

साथ परमाणु भी निष्क्रिय और जन्यशुणरद्वित दो जाते हैं। 
कम्पन और जन्य गुणोंको परमाणुओंमें GA प्रयोजन इस 
लिए नहीं होता कि पुनः सृष्टि होनेवाली नहीं रह जाती। परन्तु 
यह महाप्रलय ` सवेवादिसम्मत नहीं 21 क्योंकि दो feats 
'बीचमें आने वाली एक. Was KI CHITA करने पर यह तो 
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aga मालूम पड़ता कि खण्डप्रलय अवश्य तब होता दोगा, जब कि 


` समस्त प्राणियोंके भोग्यादृष्ट स्तब्ध हो जाते होंगे, और समग्र aa 


भोगरद्दित हो जाते होंगे, और अदृष्ट स्तब्ध हो जानेकै TIE 
जीवोंके सारे शारीर इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक साधन: कथा 
बाह्य वस्तु स्वरूप आधिभोतिक'साधन नष्ट हो जाते होंगे । किन्तु 


mE असम्भव .प्रतीत होतो 21 दूसरी बात यह है 
` कि महाप्रलय तभी हो सकता है जब कि आकीट cag ait 


_ केलेके पेड़ उत्पन्न होते हैं 


प्राणी तत्त्वज्ञानी होकर मुक्त हो जाय | नहीं तो भोग्यादृष्ट, शरीर . 


आदि साधनकी निष्पत्ति कराये विना नहीं रह संकता। | 

eg लोग तो खण्डप्रलय माननेमें भी बहुत प्रतिवन्धक 
देखते हैं, उनका कहना दै कि उत्पत्ति सजातोयसे ही सजातीयकी 
हुआ करती दै । यदि खण्ड प्रलय हो तो सवप्रथम मनुष्य किस 
मनुष्यसे उत्पन्न होगा ? ओर प्रत्येक दिनके: पहले दिन देखा 


` जाताहै, यदि खण्डप्रलय हो तो सृष्ट्यादिका प्रथमदिनके अव्य-. 


वहित पहले कहाँसे दिन “आयेगा ? इत्यादि । इसके sa 


आच्यपदाथशाखियोनि यह बतलाया है कि जैसे केलेके पेइसे भी . 
ओर कभी वनाग्नि-दग्ध-वेत्रबीजसे भी . 


वे उत्पन्न होते जाते हैं, कभी तो चौराईके बीजों राई 
सागको उत्पत्ति होती है और कभी i धो ma गये 
: m ere हुए कणसे उसकी उत्पत्ति हो जाती, उसी प्रकार अभी 
भहुध्यसे मनुष्य, We पशु, इस प्रकारसे उत्पत्ति होने पर भी 


- खण्डप्रलयके बाद प्रथम मनुष्यकी उत्पत्ति ईश्वरी इच्छा मात्रसे 


हो जायेगी। और किसी महीनेका द्वितीय 
अव्यवहित पूर्वं उस मासका एक झहोरा 
जैसे .उस मासके प्रथम अद्दोरात्रफे पहले उस 


| सासका, अहोरात्र - 
नही होनेपर कोई हानि TR शेती..उल्ली अकार ०लण्डप्रत्यके 


TAT | ८९ 


अन्तर प्रथम अदोरात्रके अव्यवहित TER अहोरात्र न होने पर 
कोई क्षति नहीं कही जा सकती इत्यादि | ; 


- जो लोग विकासवादी हैं उनके मतमें भी मलय नहीं हो 

= सकता | क्योंकि मचुष्य कुछ भी करता रहे उसका पतन जब नहीं 
हो सकता, विक्रास ही होगा, फिर अशेष प्राणियोंका विनाश क्यों 

हो जायगा £ एवं उनके उपभोगोके साधून अकस्मात्‌ क्यों नष्ट a 
जायेंगे! जो लोग छोटा-पतन स्वीकार नहीं करते वे लोग सर्वाधिक 
WHET प्रलय भल्ला कैसे मान सकते? परन्तु इन विकास- 
चादियोंले पूछना यह चाहिए कि जब मनुष्यका . पतन नहीं हो 
सकता, तो वे मरते आखिर क्‍यों? क्या मरना पतन नहीं Be 
यदि eal तो सभी लोग उससे डरते हैं क्‍यों? संभी लोग उसे 
३ चाहते हैं क्‍यों नहीं Tagana क्या, पैदा होने वाडे वस्तु- 


भात्रका विनाश देण्या जाता है, क्या वद उन पदार्थोंके पतनकी 


पराकाष्ठा नहीं है ! साथ ही जब कि अनादिकालसे विकास होः 
होता आरहदादे तो आज भी इतने प्राणी दुखी क्यों पाये जाते 
हैं fea मलमूत्रके कीटाणु भी विकास प्राप्त जोबोंके भोतर ही हैं 4 


क्या विकासवादी उन्हें भी. get विकासी-जोब सममते हैं? 


कभी नहीं | फिर यह सिद्धान्त कैसे सङ्गत या हृदयज्ञत हो सकता ? 
यदि ag ag जाय कि विकासका अधिकारी मनुष्य ही होता है 


तो यह इतना पक्षपात क्‍यों ? अन्य प्राणियोंका क्या इतना बड़ा. 


अपराध है कि उनका विकास नहीं होता दै? और- यह परस्पर, 


विरुद्ध होनेके कारण अपसिद्धान्त होता, क्योंकि यह भी sa 
लोगोंक। सिद्धान्त दे कि प्राणियोंकी सृष्टि किक विक्रास-पद्धतिसे. 


ही हुई दै। पहले मेरुदण्डरहित प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई । फिर 
 अद्दद-मेरुद्ण्डचाले उत्पन्न, हुए और फिर atau 
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mudi उत्पत्ति ge । फिर यह कैसे कहा जा सकता fs 
विकासके अधिकारी मबुष्य दी हैं अन्य जीव नहीं । यदि यह्‌ 
कहाजाय कि मनुष्य अपने अच्छे आवचरणोंधे उन्नत हो सकते हैं, 
विकास प्राप्त कर सकते हैं, इतना al विकास. वादियोंका अभि - : 
प्रेत है, तो फिर इस वादसें कोई महत्त्व नहीं रह जाता, कोई 
नवीनता नहीं रह जाती, क्योंकि अच्छे आचरणांसे जसे मनुष्य 
उत्थान प्राप्त कर सकते हैं । बुरे आचरणोंसे वे पतन भा पा सकते 
हैं, यह मानना होगा । फिर इस बाद को विक्रापवाद ही क्‍यों 
कहा जाय £ कुछ लोग इस युक्तिपते इस वादकी पुष्टि करते हैं कि 
पहले रेल तार रेडियो बिजली आदि awe नहीं थीं, क्रमसे 
दिन दिन आविष्कार हो tele अतः विकास मानना होगा। परन्तु 
ae निर्णय कैसे किया जासकता कि अनादि संसारम आजतक 
कमी ये पदार्थ नहीं हुए थे । जब फि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है  रातमें | 
अदृश्य होकर फिर वही सूय्य नवीनतया उदित हुआ-पा मालू होता 
21 अमावस्यामें अदृश्य होकर चन्द्रमा फिर प्रतिपत्से इश्ध होता 
है । प्रति वर्ष उन्हीं बसन्त ्रोष्म आदि ऋतुओंका सञ्चार दाता दै, 
aig नवीनता नेदी आतों, फिर यह कैसे निय कर लिया जाय कि 
ये आविष्कार बिलकुल नवीन हैं । क्या ऐसा नहीं हो सकता क्रि 
बरीचमें ये सभी लुप्त हो गये थे, औरं पुनः उनका प्रकाशन हुआ । यदि 
थोड़ देरके लिए इन्हें बिलकुज नूतन ही मान लियाजाय, फर भी 
इसके आधार पर विकासबादका स्त्रीकार उचित नहीं हो अकता, 
क्योंकि नवीन आविष्कारके समान अनेक प्राचीन महत्त्वपूर्ण 
विज्ञानं परवर्ती कालमें नष्ट भी होजाया करतेहें)॥ TA मह।मारतसे. 
पूवेवर्ची अनेक विज्ञान आजकल लुप्त हे. -.. 
ae 0. Ja nga gre Math CARIRFADBRURL by eGangotri 
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` युण-अरन्थ | 
ग द 
गुण वह वस्तु है जिसे आपामर-साधारण मनुष्य द्रब्यमें रहने . 


` चाला एवं कसे ले मिन्न भाव-पदाथे BTA adlah 


नील पीत आदि ada सभी मनुष्य इस प्रकार सममे हैं कि यद 
GAH वस्तुका रूर है, यह चलन नहों है और यह अभाव नहीं 


_ है। समान्यतः शुण शब्द का प्रयोग लोग उत अथ में क्रिया करते 
` हें जो अपने आभ्रय-को अपने द्वारा उत्कृष्ट Kama यहाँ भो 
ह रूप. रस आदि अथ में गुण शब्द का प्रयोग इसी अभिप्राय से 


ग्राच्य-पदा्थंशाल्लियाने किय़ाहै । क्योकि रूप रत ale? 
उत्कषेसे द्रव्यवस्तु की उत्कृष्टता समझो जातोहे । गुण, द्रव्य- 
को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहो जा सकता। KA सौन्दर्य आदि 
goat दी रह सकता, सौन्द्य्येमें सौन्दर्य नहो रह सकता, इसो 


' प्रकार सारे गुण.द्रव्यमें ही teas, गुण आदिमें नहों। फूलका 


कोई रूप दो सकताहै किन्तु रूप का भला फिर रूप क्‍या हो 
सकेगा १ इसो प्रकार किसी भी फल ओर Hat कोई argea आदि 
रस दो सक्रताद्दै किन्तु माघुय्यका क्या माधुय्य हो सकता ? अतः 
मानना होगा कि गुण Ki दी ceded, गुणों में नहों। इसी 


_ प्रकार कम्स सामान्य विशेष समवाय और अभाव नामक पदाथों . 


में भी गुण नहीं रहते | किन्तु द्रव्य ऐता कोई भो नहों at 


_ खकवा जिसमें कमी न कभी णुण न हो । प्राच्य पदाथं-शाख्निग्ोंने 


गुण का लक्षण इस प्रकार बतलाया दै फति.जोद्रव्योंसे एवं | 
a 
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कोसि भिन्न होता हुआ जाति नामक पदार्थका आश्रय दो, वही दे 
गुण । उनका अभिप्राय यह दै कि जाति नामक पदार्थ द्रव्य गुण 
सौर कम्मे इन तीन पदार्थोमें दी रहता दै, अतः द्रव्य और wT ` 
भिन्न होता हुआ जो जातिमान्‌ होगा वह गुण ही होगा, क्योंकि _ 
HAR अपना Tadi रहनेके कारण FST और कम्मे द्रव्य और 
कम्मेसे भिन्न नहीं दो सकते । सामान्य आदि पदार्थों जाति 
रहती नहीं, अतः ऐसा पदार्थ फलतः गुणही दो सकेगा | 
कुछ लोग शुणक्रो स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मानते । उनका कहना 
दे कि गुण और गुणी एकही वस्तु होते Fl फूल आर इसके 
रूपको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है अतः दोनोंको एकही 
मानना उचित होगा । इसी प्रकार रस गन्ध आदि गुणोंके ara. 
aq भी.समकना चाहिए। किन्तु यह इसलिए उचित नहीं मालुम | 
पड़ता कि यदि रूप और फूत्त दोनों तत्त्वतः एक हों तो “रूप फूल | 
- है” “फल रूप है” ऐसा लोग समम या वाक्ष्य-प्रयोग करें, किन्तु 
ऐसा न सममक्रर एवं वाक्यप्रयोग न कर “फूल का यह रूप है” 
“कूल ऐसा रूपवाला दै” इस प्रकार समते एवं वाक्यप्रयोग 
किया करते हैं, जिससे आश्वयाभ्रित-भाष स्पष्ट प्रतीत होता दै । 
अर्थात्‌ फूल आश्रय है और रूप उसमें रहनेवालो saa अतिरिक्त 
वस्तु दै, ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है। आश्रयाश्रितमाव दो भिन्न 
पदार्थामें हो नियमतः हुआ करताहे | जेसे रथ dad आश्रय 
ओर रथी मनुष्य Qa उसपर आरूइ, आश्रित | ये दोनों 
S ss भिन्न ही Oe १ a सह-प्रत्यक्षकी बात, g 
एक कर TIS BIA दूसरेका : i 
आधाराधेयभाव-मूलंक भी हो सकती ह जब हा बैठे 
मनुष्यको कोई देखताद तो साथ हो आसनको भो देखता दी दै, 
परन्तु इससे By MI BAAS बैं४नैर्वलि धनी एक नहीं 


गुण |. . ट 


दो जाते । दोनों परस्पर एकसे भिन्न ही रहते हैं, इसी तरह 
आश्रयाश्रित-भात्रापन्न द्रब्य एवं गुणों झो एक न समझकर परस्पर 
सिन्त ही समझना चाहिए । | 
कुळ aiis कहना है कि गुण और गुणी अत्यन्त अभिन्न 

पी नहीं हूँ अर्थात्‌ दोनों Rage एक दी नहों हैं किन्तु ये दोनों 
परस्पर कथळिचत्‌ भिन्न और कथळिवत्‌ अभिन्न हैं। अर्थात्‌ ` 
इन दोचोंमें “Nae” सम्बन्ध दै । क्योंकि अत्यन्त भिन्न इस- 
लिए नहीं कहा जा सकता कि दोनोंको परस्पर एकसे अलग नहीं 
क्या जा सकता, एवं समझा जा सकता । और अत्यन्त अभिन्न 
आर्थोत्‌ एरु इसलिए नहों माना जा सकता. कि “फूल रूप है? 
“कूल रस दै” इस तरह ज्ञान या चाकय-भ्रयोग कोई कभी नहीं 
करता, अत: गुण ओर गुणोद्रव्य़ को कथञ्चित्‌ परस्पर भिन्न 

_ और SARAL परस्पर अभिन्न मानना चाहिए | परन्तु यह इस- 
लिए सङ्गत नहीं मालूम होता कि भेर और अमे र अर्थात्‌ परस्पर 

- भिन्न, दो होना ओर एक होना यह अत्यन्त विरुद्ध है । दो परार्थ 
परस्पर संयुक्त या सम्बद्ध मले हो हों परन्तु वे कभी एक नहों - 
हो सकते। जैसे परस्पर भिन्न होनेवाले अश्व और महिष कमो 
एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार गुण और गुणी अर्थात्‌ गुण और 
द्रव्य,जैते नोल, पोत आदिरूप और sas आधार फून्ञ, ये दोनों . 
कभी एक नहों हो सकते | ओर यदि आग्रद करके इन्हें एक माना 
जायगा तो फिर ये भिन्न नहों होसकते अतः मानना होगा कि 

= इन दोनों का “भेदाभेद” युक्त, सङ्गत नहीं कहा जा सकता | 
अभिन्न मात्र मानने से पूव-प्रदर्शित भेद-प्रतोति नहीं बन सकती, 
अतः माननाही होगा क्रि ये दोनों हैं परस्पर भिन्न पदाथं। 
किन्तु आश्रयको Reet न रहना गुणों का स्वभाव है अतः 
उनका ज्ञान अनाश्रित रूपसे नहीं होता | १ 
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गुणके अमेद-- | a 


योंतो sarat भेदोंके ऊपर दृकपात करने पर गुण भी 
असंख्य होतेहें। क्योंकि नके आश्रय अनन्त हैं, तथापि वर्गी- 
करणके आधार पर इनका भी परिगणन होसकता है । मुख्यतया | 
ये तेइस प्रकार होते है । जैसे (१) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) > 
स्पशे (४) संख्या (६) परिमाण (७). Tama (८) संयोग (६) | 
विभाग (१०) परत्व (११) अपरत्व (१२) ज्ञान (१३) सुख (१४) 
दुःख (१७) इच्छा (१६) द्वेष (१७) प्रयत्न (१८) शुरुत्व (१६) 
-द्रबत्च (२०) स्नेह (२१) संस्कार (२२) BES और (२३) शब्द । | 
कुछ लोगोंका कहना है कि प्राचीन पदाथशास्त्रियोंने प्रयत्न 
पय्येन्त केवल १७ गुण मानते थे । परवर्त्ती बि्ठानोंने और छः 
प्रकार अधिक गुणोंका अस्तित्व मानकर इनक्री संख्या २३ तेइस 
करडाली । जो भी कुछ दो विचार करनेपर उक्त तेइस प्रकार शुणों- = 
का अस्तित्व मानना उचित ही जँचता | जो आगेके विशेष विचार- 
से स्वतः स्पष्ट हो जायगा । कुछ लोग कठिनत्व कोमलत्व आदिको 
भी स्वतन्त्र गुण मानकर गुणोंकी संख्यामें वृद्धि स्वीकार छपेक्षित 
'सममते हे । परन्तु यह इसलिए सङ्गत प्रतीत नहीं होता कि उन्हें 
'संयोगगत धम्म मानकर भी निर्वाह जब हो सकता फिर संख्या- 
'घिक्यका स्वीकार negda नहीं कहा जा सकता | इसका विशेष 


विवेचन यथास्थान किया जायगा | | 


प डाक रूप गुण a 
रूप वह दै जो केवल aga ही ज्ञात होनेवाला गुण दै | चश्च | 

से ज्ञात द्रव्य, कम्मं आदि वस्तु भी. होतीदे परन्तु वे गुण नहीं | 
है। संयोगका ज्ञान यद्यपि: aga होताहे एवं ag संयोग गुण भी. 
है तथापि वह केवल aga ही ज्ञात नहीं होता । क्यों कि दो द्रव्यो 
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के संयोगको aga स्वचाले भी समझा जाता है। अतः केवल 
चहुरिन्द्रियसे प्रत्यक्ष किया जानेवाज्ञा गुण रूप दी दे । कुछ लोग 
रूप पदसे आत्मा और वाचक-शब्द इन दोनोंसे अतिरिक्त सभी 


वस्तुओको ade । परन्तु यहाँ उस परिभाषाक्रा आदर नहीं . 


Baa चाहिए। कारण, आपामरःसाधारण लोग नील पीत 
आदिको ही रूप कहते El STH यह त्रिशेषता है कि बह fra 
द्रव्यमें होता है उस द्रव्यका भी किसी बाह्य इन्द्रियले प्रत्यक्ष 
sare | जिस द्रब्यमें रूप नहीं होता ह ला TN 
अर नोंके अन्दर कि ate 
sc नही = ह T है कि aga त्वगिन्द्रियसे 
भी प्रत्यक्ष नहीं होता है । किन्तु त्वगिन्द्रियसे स्पशाका प्रत्यक्ष कर 
उससे वायुका अनुमानही होता दै । मानस प्रत्यक्षके सम्बन्धमै- 
ऐसी बात नही है। जिसमें रूप नहीं होता उसका भी मानस 


_ प्रत्यक्ष होता है ' जैसे मनसे मनुष्य आत्माका प्रत्यक्ष करता RI 


सभी मनुष्य “मैं सुखी हूँ” अथवा “मैं दुखी. ईँ” इस प्रकार 
प्रत्यक्ष आत्मार्म रूप न होनेपर भी करता 21 कुछ लोगोंका 
कहना है. कि रूप केवल FST चाक्षुप प्रत्यक्षमें अर्थात्‌ bs 
होनेवाले प्रत्यक्षात्मक ज्ञानके प्रति ही. कारण है, त्वगिस्त्रिय 

होनेताले Kaki प्रति नदी aga स्पाशन अर्थात्‌ 
cam इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष दता दै । किन्तु यद इसलिए प्रामाणिक 
नहीं मालूम होता क्रि “मुके वायुहा स्पश हो रहा है” इल प्रकार 
बाक्यप्रयोगक्का अथे यही हो सकता है कि सुके वायुगतस्पशेका 
साक्षात्कार दोरहा दै. | क्‍योंकि स्पशे तो aga गुण होगा वह 
मुके क्या होगा १ हाँ उप्तका प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रियले हो सकता है 


` था,स्पश at वायुके विशेषण होनेपरभी उसे दूरसे ही दोनेवाले 


“यह चन्दन सुगत्घयुक्तददै” इस प्रकार अलोकिक AYI प्रत्यक्ष" 
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स्थलके समान वायु-सम्बन्धका अलोकिक भान भी सागा जा 
सकताहे | इसी प्रकार “मैं वायु स्पशं कर रहा हूँ” इस प्रकार 
ज्ञानस्थज्ञमें भो समझना चाहिए 


रूपके प्रभेद 


रूप सात प्रकार हैं जैते-उजला, काला, पीला, लाल, हरा, . 


` सटसैज्ञा और चित्र । इन सात प्रकारके अन्दर THAR छोड़कर 
अन्य सभी प्रकार रूप केवल feet न किसी प्रथित्रीके होते हैं। 

` उजलापन प्रथिवीकै अतिरिक्त जल ओर तेज्ञमे भी होता है। 
उजलेको ही शुक शब्दसे भी कहा जाता है। उसके फिर दो 
प्रभेद द्वोते है, भस्बरशुक् और अभास्वरशुङ्क | प्रकाश ऊ-शुक्धका 
-नाम है “भासरशुछ” और अप्रकाशक-शुद्ठका “अभास्वर 
- Ue" । भास्वर Ge तेजमें dad क्योंकि sad वस्तुका 


प्रकाशन होताहै । किन्तु sat अभास्वर शुद्ध dad - 


क्योंकि उससे समोपवर्तती वस्तुको बात क्या. झन 
प्रकाशन भी नहीं होता । बाय साकत आदिमे ae weet 
दै। आाकाशकी ओर देखनेपर जो नीलासा feng देता दै उसके 
नची माच्य-पदार्थेशात्त्रियोंके दो मत पाये जाते हैं। एक यह कि 
4 ed ig ऊपर जाती जाती जब और ऊपर नहीं जा सकतीं 
Au adi तब उसे ही लोग देखते हैं । आँख हो पुतली काली 
केक कारण किरणं भी काली दिखाई दे सकती हे । कुछ लोगों 
दना दे कि जिनकी झली gaat कालो नहीं पीले रङ्गकी 


र ऊपर नोल रूप देखते हैं अतएब उक्त- 


उघ दो आकाशमें कोई रूप नहीं 
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R, ag wey भारतीय दाशनिक मानते हैं । आगमें यद्यपि 
खाल ओर DAF पीला रूप Rata आता है तथापि उसे औपा- 


fre समझना चाहिए । अर्थात्‌ बह रूप तत्सम्पुक्त प्रथिवीका है 


जो देखा जाता È । पके जामुन फलके रूपको काला; चम्पा पुष्पके 


रङ्गको पीला खूब पके हुए टमाटर अथवा विम्ब फलके रूपको 
WH | कच्चे आमके रूपको हरा, बादामके छिलकेके रूपको धूसर 
कपिश, at विभिन्न रङ्गवाले अवयबोंसे बने हुए द्रव्यके जैसे 
TAY, कारपेट, gael आदिके रूपको चित्र कहा जाताहै। 
यझुचा-ञल जो काला मालूम पड़ता हे उसका कारण यहद नहीं दै 
कि उसमें नीलिमा है किन्तु उस जलमे काले पार्थिव-कणकी मात्रा 
अधिक द्वोनेके कारण । जैसे गेरूके खानसे निकलनेवाला जल 
WU AGA पड़ता है। तत्त्ववः TE जलका अपना रूप नद्दी' 
होता । कुछ लोग चित्र नामक स्वतन्ञरूप नहीं मानते। उनका 
कहना है कि एक अवयवीके विभिन्न अवयबोंमें जो विभिन्नरूप 
हैं उन्हें ही लोग चित्ररूप शब्द से पुकारते हैं । तत्त्वतः कोई चित्र 
नामका रूप नहीं हें । किन्तु ae इसलिए माननीय नहीं हो. 
सकता कि यदि अययवी अर्थात्‌ कम्बल, कार्पेट, सतरञ्जी आदिमेँ 
रूप न माना जायगा, उनके अवयबोंमें ह्वी रूर माना जायगा तो 


कारपेट सतरऽजी आदिका चाश्लुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | क्योंकि _ 


जिस द्रव्यमें रूप नहीं होता उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । यदि ag 
कहा जाय कि उक्त अबयबीमें ही विभिन्न तत्तत्‌ रूप मान लेंगे, 
तो यह भी कठिन है । क्योंकि रूप कभी अव्याप्यवृत्तो अर्थात्‌ 
. एक देशमै रहनेवाला नही' पाया जाता। कइनेका अभिप्राय यदद 


है कि रूपका यह स्वभाव है कि वह जब जहाँ रहेगा अपने पूरे . 


आश्रयमें रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ओर रहे और एक ओर नहीं । 


स्वभाव कभी इटनेवाली बस्तु नहों होती, अतः एकही आधारमें - 
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तत्तत्‌ रूप रहेंगे भी और न भी रहेंगे यह नही हो सकता | यदि _ 
यह कहा जाय कि जैसे मनुष्यको यदि स्थान अधिक मिल जाताहै 
तो पाँव फैलाकर बैठताद्दै और कम मिलनेपर सकुचकर भो 
Saad उसी प्रकार अन्यत्र एक एक रूप पूरे आश्रयको भलेद्दी 
व्याप्त करके बैठे, किन्तु उक्तचित्र प्रती.तस्थलमें नानारूर 
 सिकुडकर एक जगह बैठेंगे, तो यह इसलिए सङ्गत नहीं होगा 
के किसी वस्तुका स्वतन्त्र अस्तित्व स्व॒तन्त्र-बुद्धिके आधार परही 
माना जाता है। प्रकृत वस्तुके साथ agan dad यह 
' “नविन्रचणे हे” इस प्रकार ज्ञान late | ऐसा नद्दी' होता कि यह 
` लालभी है और काली भी, इस प्रकार अनेक बुद्धि Ada, अतः 
चित्ररूप एक स्वतन्त्र माननाही उचित है! और भी एक 
' ध्यान देने योग्य वात यहदै कि जब यहद ' चित्र वण नहीं है” इस 
प्रकार ज्ञान किसीको होता है ता “यह चित्रवणे है” इस प्रकार 
ज्ञान नही होता, यह बात सभी लोग जानतेहें, यह विन! 
[चित्ररूप माने नही' हो सकता, क्योंकि . “यह चित्र नही' है? 
_ इस ज्ञानसे “यह काला है” “यह पीला हे” इत्यादि ज्ञान नहीं' 
राके जा सकते | अतः चित्ररूपको स्वतन्त्र माननाही उचित है। 
SH सात प्रकार रूपोंको फिर उद्धत, अनुद्धत. ओर असिभूत इन 
) तीन भागोंमें विभक्त करना चाहिए । उद्धत शब्दका अर्थ है 


प्रकट और TART शब्दका ATA Baise ओर अभिभूत शब्द- 

/ का wa. तिरोहित । यद्यपि अभिभूत भो अप्रकट होताहै 
. तथापि अनुद्धृत बह होगा जो स्वतः अप्रकट होगा और अभि- 
भूत वदद कहलायेगा जो परसम्पके-प्रयुक्त अप्रकट होगा । फल, 
फल आदि सभो द्रव्यों में देखे जानेवाले नील, पीत आदि रूप 
होते हैं उद्धत । आँख कान आदिमें होनेवाले रूप होते हैं अनु- 
Aa | और सुवणे आदिके रूप होते हैं अभिभूत । क्‍योंकि सजा- 
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सीय किखीके देखनेके कारण न -देखा जानाही है अभिभवं | 
Tia पीत रूप देखे जानेके कारण ही उसके भीतर छिपे हुए | 
तेज-स्वरूप सुवर्णेक्रा रूप नहीं देखा जाता | दिनमें तूय्यसे अति: | 
रिक्त प्रह aga आदिका रूप भी इसीलिए नही' देखा जाता फि | 
` बह अभिभूत होता । क्योंकि प्रबल सूस्येप्रकाशके देखे जानेके | 
कारणही नचत्र प्रकाशा नही देखा जाता | 


फलतः रूप एक्कीश प्रकार होते हैं, जैसे, उद्धतशुङ अनुद्धत- 
gg अभिभूत-शुछ, उदूभूतनील अनुद्भूतनील अभिभूत-नोल 
इत्यादि | प्रथिबीमें भी अग्नि संयोगसे नील-पीत आदि बिभिन्न 
रूप क्रमसे उत्पन्न Hla हैं इस तरह रूपका परिवर्तन छुछ लोग 
तो परमाणु maid मानते हैं, इयणक आदि अबयषी मे नहीँ। , 
उनका कहना है कि, अग्निके भीतर घड़े आदिको रखनेपर बेग / 
बान्‌ अग्निके संयोगसे उस घटके सारे परमाणु बिशक्रलित हो | 
जाते हैं, फिर परमाणुओंमें ही पूवे रूपका नाश होकर नूतनरूप' 
उत्पन्न होता है! कुछ लोगोंका .कहनादे कि अवयवीमें मं | 
अग्निसंगोसे रूप बदलता दै । अग्निसंयोगके समान सूय्येकिरिणके .. 
संयोगसे भी रूपकी पराबृत्ति होती है। स्थलकमल पुष्पका एक | 
प्रभेद ऐसा पाया जाता है जिसकी कली तो सफेद होतो परन्तु । 
सूय्यके किरणोंके प्रभाचस वह धीरे धीरे लाल daa | 
सूय्यै-किरणका सृदु-प्रमाव इसपर इतना पड़ता दै कि घरमे Us 
कर रखनेपर भी धीरे धीरे ae लाल दोजाता दै. । फलोकाःरूप 
परिवर्तन तो अति स्पष्ट है। जलीय और तैजस परमाणओंके. _ 


रूप नित्य होते हैं और अन्य तदीय रूप अनित्य होते दैं। _ = 
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रस-गुख | 

‘faa गुणका प्रत्यक्ष जिहासे दोता है बद्दी है रस। जिह्वासे 
यद्यपि प्रत्यक्ष रसमें aa “रसत्व” जातिशा भी होता है, 
क्योंकि जो वस्तु जिस इन्द्रियसे प्रत्यक्ष किया जाता है उसमें g- 
चाली जाति भो उसी इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होती । RA रूप और उसमें 
रहनेबाली रूपत्व नामकी जाति ये दोनों दी alae प्रत्यक्ष होते । 
तथापि रसत्व जाति, गुण नही' है | गुण तो रूप गन्ध आदि भी 

हैं, किन्तु वे जिह्वासे प्रत्यक्ष Ad होते। अतः जिहासे प्रत्यक्ष 

,  होनेवाल्ले गुणको रस कहना सवथा उचित है। रस प्रथिवी ओर 
. जल इन दो द्रव्योमेंही रहते है । तेज वायु आदि galt क्रोई 
भी रस नही दै। रसशब्द, इच्छा अथ में भी प्रयुक्त हुआ एवं 

' ` होता पाया जाताद किन्तु यहाँ उसे नहीं समझना चादिए। 
> ) “इक्कुरस” “गोरस” आदि शब्द यद्यपि द्रव्य अर्थमें भी प्रयुक्त 
इए पाये जाते हैं तथापि sels रस-शब्द cage द्रव्य Sai 
| गौण रूपसे प्रयुक्त होते दै । तत्तत्‌ खाद्य पदार्थ जो खाये जानेपर 


A शरीरसै उपकार वा अपकार पहुँचाते हैं उसका प्रधान कारण 
~ 'रसद्दी है। 3 


रसके प्रेद्‌: 
रस छः प्रकारके होते FN (१) मधर es 
(२) अम्ल 

(३) लवण (४) कडु (५) कषाय और (६) तिक्त। 

 _ मधघुरका मोठा ओर अम्लक्रा श णवणक्रा नमकीन, कटुङा 

कडवा. WAI, कषायका कसैल्ला अर तिक्तक्रा तीता 'अर्थ 

eee ae । इक्ष गुइ द्राज्ञा आदिम मधुर, नींबू आदि- 

अम्ल, नोनमें लवण, लाल कालो मिरिचमे कट, हरीतकी 
“आमलकी आदिमें कषाय, और शैला. नी S द 
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तिळ रस समझना चाहिए। देश भेदसे कुळ लोग लाल काली 
खिचे आदिके camel तिक्त ( तीता.) और नीमके रसको कटु 
( कड़वा ) कहते हें परन्तु यह उचित नदी'है क्योंकि सरसोंके 
तेलको “कडुआ तेल” प्रायः सभी लोग कहते हैं, किन्तु इसमें नीम- ` 
के समान रस तो नही' होता । मिचेके समान माँस उसमें अवश्य 
होती दै । संस्कृत-साहित्यमें “विक्तकारवेह्जलम्‌” अर्थात्‌ ether . 
पानी याने रस तीता ANÈ ऐता प्रयोग पाया जाताहै अतः 
मानना होगा कि नीमका रस कडु नहो' है किन्तु भिचेका । 
पाकसे रसका भी परिवत्तेन पार्थिव पदाथ में उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार रूपका । मधुर आदि रसोंको भी उद्भूत अनुद्भूत और 
अभिभूत इन तीन भागोंमें विभक्त समझना चाहिए। तदनुसार 
रसके सी प्रभेद झठारह दोंगे । गुड़ आदिके रसको उदूभूत और ह 
जिह्वाके रसको अनुदूभृत और नींबू आदिके पानीके रसको अभिः 
सूत समझना चाहिए । अम्लरस परथिवी मेंदी दोनेके कारण, मानना 
ही होगा कि नीबूके निचोड़े जलमें उपलब्ध दोनेंवाला खट्टापन 
उसमें मिले हुए प्रथिवीकाहै, उससे अभिभूत ARR कारण 
जलका रस वहाँ उपलब्ध नही' da दै । प्रथिवी और जल इन 
दोनोंमेंद्दी रस रहते हैं, जिनमें जलमें केचल मधुर रस माना जाता- 
है। यद्यपि जलमें मधुर रस यों स्पष्टतः उपलब्ध नही' होता 
तथापि किसी कषाय रसवाले आमलकी हरीतंकी आदिके खानेके ` 
अनन्तर जलका ATL रस उपलल्ध ANÈ | ऐसा होनेका कारण 
| प्राच्यपदार्थं शास्त्रिवोंने यह बतलाया है कि जिह्लाके ऊपर एक . 
प्रकार पिर्तद्रव्यका ऐसा लेप पड़ा ame कि जलमें असपष्टरूपसे 
विद्यमान मघररसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। जबकि हरीतकी 
आदि कषाय रसवाले FAs संयोगसे वह लेप नष्ट दो जाताहे 


तो शद्ध ATER स्वरमा, ant 


Na 


© 


ey qiia: 


यदि यह कहा जाय. कि जल और gem गरमोक्रे सम्पंकैसे 
हरीतकीमें दी मधुर-रसकी सृष्टि क्यों न मानलीजाय तो यह 
इसलिए उचित नहीं होगा कि जब अन्यरा दरोतको में मधुररस 
'उपजबव्ध नहीं होता तो वहाँ मघुररए मानरुर एक आधारमै दो- 
प्रकार रस माननेक्री अपेक्षा दोर्मे दो विभिन्न रस मानना अर्थात्‌ 
हरीतकीमें कषाय और जलमें मघर मानना दी उचित होगा । 
` कुछ प्राच्य-पदा्थंशाख्ियोंका इस सम्बन्धमें कहना यह है कि 
किसी चान्दीके पात्रको यदि बहुत ऊपर आकाशमें रखा जाय ओर 
उसमें मेघजल गिरे तो sa did उप्तकी मधरिमा स्पष्ट प्रतीत 
dadi कुछ लोग जलको नीरस मानतेहेँ उनका कहना है hs 
जैसे जलका कोई खाल आकार नहीं होता, आधारके आकारले ही 
वह आकारवान्‌ होताहै, उसी प्रकार जलमें कोई अपना रस नहीं- 
‘ है, वह जिस रसवालेसे मिलता है उपीके wad रसत्राळा हो 
१ "जाता है। परन्तु यह इसलिए भी agia प्रतीत नहीं द्वाताहै. 
| कि रस प्रधानपोषक तत्त्व है, वह यदि aata होता तो उपसे 
` शरीरका पोषण नहीं होता । ठृषाकी शान्ति कभी नहीं हो पातो । 
- अतः जलमे रस मानेना ही चाहिए ओर उसे पूर्वोक्त युक्तियांके 
| यांधारपर मधुरद्दी मानना चाहिए । जिन पत्थर आदि प्रथिवोरमे 
 रसका सुस्पष्ट भान नहों होतादै sat अनुत्कर रस, अनुत्कट 
गन्थके समान मानना चाहिए | रसको नित्य एवं अनित्य इन दो : 
सागोंमे विभक्त करना चाहिए |. नित्य, जलीय परमाणुम RIAR 
ओर अन्यत्र सब जगह अनित्य होते हैं । a 
जिस गुणका प्रत्यक्ष Mh होता है बहू, 
प्रत्यक्ष meee जिका होता है. किन्तु 


Ei TE ae 
वह गुण नहीं है । 


THAT | SETAN 


गुण a हूप, रस कादि भी हैं, किन्तु उनका नाकसे प्रत्यक्ष नहीं 
होता । गन्ध केवल प्रथिवीमें ही होती है, जल तेज आदिसें नहीं | 
पाकसे अंथीत्‌ तेजके संयोगसे प्रथिवीमें रूप रस, आदिके समान ः 
pra भी परिवत्तेन होता है। कोई wa कच्ची अवस्थामें याहश - 
गन्घवाला होताहै पकनेपर उसका गन्ध उससे अन्य प्रकार gl- 
जांताहै यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। wal दूरवर्ती किसी पुष्प आदिका 
गन्ध प्रत्यक्ष dag वहाँ aq मानाजाता है क्रि चायुके 
waa ger आदि गन्धशील-पार्थिव-द्ृ्यके sys उड़कर 
aah पास HAE । लाकके साथ उत रेणुका संयोग होनेपर 
उसमे ह।नेवालो गन्यके साथ भी नाकका सम्रके दो जाताहैः। 
अतः नाकले उन ayat प्रत्यक्ष ATN | | 


गन्धके TAS 


गन्ध दो प्रकारक्री होती है, सुगन्ध ओर दुगेन्ध । वाञ्झनीय _ 
गन्धका नाम dad सुगन्ध और अवाब्छनीयका दुर्गन्ध । 
गुलाब aki aa स्परद्दणीय गन्ध, कहलाती दै. सुगन्ध और 
क्रिपी सड़ी हुई वस्तुकी या मलमूत्र आदिकी गन्ध होती है दुरेन्ध _ 
गन्घोंको. भी उद्भूत, अनुदूमूत ओर अभिभूत मेदपे विभक्त | 
समझना चाहिए। तदनुसार उदूभूत सुगन्ध, अनुद मूत सुगन्ध, . 

` अभिमुत सुगन्ध इत्यादि ATA उतै छः भरर समझना चाहिर । 
_ यद्यपि प्राच्यपदार्थशास्त्रियोंने gat प्रकार बिभाग बतलाया है. 
परन्तु “सु” और “कु” का सम्पकेकर जिस fada उत्कृष्ट. 
ana रूपमें भेद किया जाता है samt, एक मध्यवर्ती तृतीय. 
प्रभेद भो होता दै। जैसे सुरूप ओर कुरूपके बीच साधारण रूप _ 
भी एक ada दे । अ1ः तुतोय़ प्रभेद भी मानना चाहिए _ 
. चैते कच्चे."कटद्दल7 आदिका गन्ध | ओर इसे भी उद्‌भूत अनु: 
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Rh पदार्थ-शाञ्न 
` दूसूत आदि तीन प्रभेदोंमें विभक्त करनेपर गन्ध भी नौ प्रकार 
हो जायगी | वस्तुतः गन्धको सुगन्ध दुगेन्ध KAA तात्त्विक 
विभाग करना कठिन दै क्योंकि जो एक प्राणीके लिए सुगन्ध 
' होती दै बद्दी अपरके लिए दुगन्ध हो जाती है ओर जो उसके" 
लिए दुगेन्ध होती दै वदी इसकेलिए सुगन्ध होती है। ऐसी परि- 
स्थितिसे इस विभागको तात्त्विक नहीं कहा जा सकता | किन्तु 
सभीकी दंष्टिमें कोई गन्ध वाब्छनीय और कोई अवाङछनीय 
` होती दै इसी दृष्टिले यह सुगन्ध ढुगेन्धरूपसे विभाग किया गया 
है। यद्यपि वायुका नाम “गन्धवा” दवै किन्तु तत्त्वतः उसमें 
गन्ध नहीं होती अपितु उससे sgt जानेवाले पार्थिव रेणओंमें 
' सुगन्ध या gia हुआ करती दै जिसका घ्राण प्रत्यक्ष प्राणियों को 
हुआ करतादै । फलतः वायुको “गन्धवा” गन्धगुणयुक्त पार्थि- 
o बद्रव्योंके सम्पकेसे ही कद्दा जाताहै। गन्ध नित्य-अनित्यरूपमें 
) विभक्त नहीं को जासकतो दै । क्योंकि पार्थित्र-परमाणओंमें मी 
| पाकसे उसका परिवत्तेन BRI . ढ 3) | 
4 स्पर्श गुण 
जिस गुणका प्रत्यक्ष केवल त्वक इन्द्रियसे हो चहो है स्पा 
3 त्वगिन्द्रियसे स्पर्शेत्व जातिका भो प्रत्यच्त करा as = 
.. नहीं है | गुण तो रूप, रस आदि भो हैं किन्तु वे त्वक्‌ इन्द्रिय से 
` प्रत्यक्ष दोनेवाले नहों हैं। संयोग विभाग आदि, गुण भी हे और 
स्वगिन्द्रिय ग्राह्य भी किन्तु केवल WHA उनका प्रत्यक्ष नहीं होता- 
है । क्योंकि जैसे त्वकसे उनका प्रत्यक्ष किया जाता. है, उसी प्रकार 
चक्षुसे भी । दो द्रव्योमें दोनेवाले संयोगको जैसे कोई अन्धा 
टोलका महा SSB ak Sikka 


- बिभाग आदिको केवल त्वकूसे माझ, नहीं कहा जा सकता । स्पशै 


a 


स्पशके.प्रमेद | ६७ 


पृथिवी जल तेज ओर वायु इन चार ब्रव्योंम रहता है। आकाश . 
Slee यह safa तही माना जा सकता कि उसमें. स्पशेका 
किसीको sgag asi होता । यह eae, पाथिव जलीय आदि 
परमाणु तकमें रहतादे, किन्तु उसका प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता 
कि परमाणु और इयणुकमें महत्त्व नहीं dar । गुणके प्रत्यक्षमें 
आाश्रयभुत द्रव्यमें agra होना अपेक्षित है। केवल UNA 


` लिए ही ऐसी बाद नहीं, रूप आदिके विषयमें भी ऐसा ही सम- 


ना चाहिए। जो लोग बायुका “स्पाशन” प्रत्यक्ष मानते हैं उनके 
मतमें त्वगिन्द्रियसे aaa दृव्य-प्रत्यक्षमें उद्धृत ससश कारण 


` साना जाता है। अतः वायुमें रूपके न होनेपर भी स्पश होनेके 


कारण उसका त्वगिन्द्रियसे प्रत्यक्ष होता है। 


WAR प्रमेद 


स्पशंको तीन भागोंमें विभक्त समज्ञना चाहिए । जैसे उष्ण- 
स्पशे शीतरपशें और अनुष्णाशीत स्पर्श | गरमीका नाम है उष्ण- 


` स्पशो, और ठण्ढककों कहते हैं शीतलस्पशे अथवा शोतस्पशे | अनु- 


ध्णाशीत वह स्पशे दै जिसे न तो गरम कहा जा सकता दै और 
न ठण्ढा । पुथिवी और वायु इनमें अनुष्णाशीत स्पशे रहता है। 
जलमें शीतल और तेजमें उष्ण | चन्द्रमाके किरणोंमें जो शीतल- 
स्पशेका भान होता है उसका कारण यह है कि वह. मण्डल fey, 
बहुल है; अतः AAS शीतल ATS चन्द्र स्वरूप तेजका-उष्ण- ` 
स्पर अभिभूत होता है । सुबणमें पार्थिव' स्पशेसे, तेजका स्पशो 


akad जानेके कारणद्दी उष्णस्पशंका भान नहीं 


HAT जो उष्णस्पशंका भान होता दै वह तेजके संयोगसे ही. होता 
है, यह बात पहले भी बतलायी जा चुकी दै-। वायुमें ,जो.ठण्ढक 


' अथवा गरमी मालुम होती दै वह भी जल आरू:पेजके सम्प 
sd ७ 
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रोनेपर दी दती दै । स्पशेकी पाकज आर अपाकज इन दो Na 
क किया ज्ञां सकता है । पाकजञ वह है जो अग्नि aa 
aci आदिके सेंयोंगसे उत्पन्न होता दै। और अपाकज वदद 
जो उक्त प्रकारके तेजके संयोगके विना होता ÈI सिर 

पक्ानेपर जो घडेका GT दोता दै वद्द होताहे “पाक a 
(विना पकाये घड़ेमें जो होता दै वह dad अपाकज । HIS 
आंदिमें ada अपाकज ही होता हे । इसी तरह कठिन स्पर्श 
' झौर agan अथोत्‌ कोमल at और अकठिन-कीसल स्पे 


इन तीन भागोमेः भी विभक्त क्रिया जा, सकता. दै.। कठिन ओर . 


८ ये दोनों एथिवीमात्रमें होते हैँ आर ada प्रकार 
चनी । पत्थर आदिका स्पर्श कठिन और घनी 
हुई रुई आदिका स्पशे होता है कोमल । . : 

. कुछ लोग कठिनता झौर कोमलत।को स्पशंगत धम्मं अर्थात्‌ 
) ama ने मानकर संयोगंगत IA मानते हैं। अर्थात्‌ उनका 
“gear है क्रि कठिन-संयोग और कोमल-संयोग इस प्रकार प्रभेद 

संयोगे हुआ करते हैं, स्पशके a किन्तु ag बात उचित इस 
Rua प्रतीत नहीं होती कि संयोग यदि कठिन आर कोमल हुआ 
करे तो छुनेकै विना भी केवल आँखसे कठिनता और कोमलताका 
प्रत्यक्ष होना चाहिए, किन्तु ऐसा होतो नहीं। लोई, 'या कम्बलसें 
उतनी कोमलता दै इसका परिचय लोग उसमें ele लगाकरके दी 
करते हैं, दरंसे नहीं । बंदि संयोगगंत वें घम्म हों, तो उसे आँखसे 
सममन! चाहिए क्योंकि संयोग आँखसे देखा ही जांतोंदे। र्पशकी 
विभक्त समझना चाहियें। जल, तेज और वायुके परमारुओंमें 
get वाले स्पशेको नित्य, और समस्तं प्रथिवी तथा जन्य जल तेज 
` और बांधुमें उसे अनित्य सममना TET | 
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रूप रस आदिके समान नित्य और अनित्य इन दो Kah 


संझ्याः TT | RE 
सस्या गुण 

“थह इक है; ये दो हैं, येतीन हॅ”इत'प्रकार जो ज्ञान दोते. हैं 
एड SST होते हैं, बे जिस शुणके आधार पर होते हैं, उस 
गुणका नाग है संख्या । अर्धात्‌ जिस TIS आधार पर किसी 
भी eee शिना जा सके, उस ays नाम है संख्या । यह्‌ 
संख्या Gaile लेकर मनतक सबसे रद्दती है। यद्यपि “एक. रूप” 
दा रस” इस तरह ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग dad fad 
आधारपर मालूम ag gare कि संख्या केवल द्रव्यमें रहने- 
बाला गुण नहींदै किन्तु बह Res लेकर अभावतकमें रहने - 
चाली स्वतन्त्र दस्तु अर्थात्‌ पदार्थदवै। तथापि प्राच्य-पदाथंशाङ्षि- 
योगे उसे ARA गुण इसलिए मानाहै कि यदि sega 
याः वाक्य-भ्रयागके आधारपर संख्याका sisal पदार्थ माना 
- जाय तो फिर पदाथे-सख्या असीम माननो पड़ेगो, क्योंकि सख्या- 
को आठबाँ पदार्थ तब कदाज्ञायगा ज़ब फि संख्याकों भो aaa 
अधिक एक पदाथ MAMANI और एखा माननेपर gear- 
स्वरूप आधार ओर उसमें रहनेवाली एकत्वनामको संख्याको 
TAG माननाद्दोगा । क्योंकि आधार और आधेय एक: नदी 
दोसकते, फिर पदाथ नो होजायेंगे। इसतरद संख्या बढ्ती 
जांयगी .। अनवस्था हो ज्ञायगी। अतः संख्याको अतिरिक्त पदाथे 
A मानकर द्रव्यमात्रमें रहनेवाला एक गुणर्वरूप मानलेना 
` चादिए। रही बात यह कि गुण आदि पदाथासै संख्याका 
ci Ba होतादै! इसका उत्तर ad Read अन्य 
गुण क्रिया आदि पदार्थभो cae sit संख्यामो रद्दतीदे अतः 
एक जगह दोनोंके TEAS कारण संख्याक्रा भान उन गुण आदि 
पदार्थामें दोजाया करतादै। उदाहरण जैसे fact Gat पकस्व 
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संख्याभी Ee और उसी फूलमें रूप, रस आदि gu . 
रहतेहैं अतः पुष्पगत पकस्वका भान रूप रस आदिमे होजानेके 
कारण “यह एक eae” “यह एक रसहै” इत्यादि वाक्य-प्रयोग 
AA कोई बाधा नहीं होती | यहाँ एक प्रश्न यह उठ खंडा दोता- 
है कि. फिर संख्यामें भी रूप; रख आदिका ज्ञान एवं तदछुरूप 
बाक्य-प्रयोग क्‍यों नहीं होता ?' अर्थात्‌ “एक रूप एक ca! 
इस प्रकार वाक्य-प्रयोगके समान “एकत्बका रूप TAB रस 
इस तरह वाकय-मयोग क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह 
समझना चाहिए कि “सामानाधिकरण्य” यर्थोत्‌ दोचोंका एके 
होना समान होनेपरभी संख्याम रहने वाले रूप, रस आदिके 
“सामानाधिकरण्यको प्रतीति-नियामक एवं प्रयोग-नियासक 
` सम्बन्ध नहीं मानाज्ञायगा। क्योंकि . कल्पना GAD: असुसार 
ही हुआकरतीहै “एक रूप, एक रस” इस तरह: भान एवं | 
वाक्यप्रयोग. वहाँपर होते Aas, किन्तु “संख्याका रूप 
एकत्वका रस” इसप्रकार भान या. वाक्य-अयोग नहीं होतेहे. अतः 
सम्बन्धकी कल्पना भी तदनुसारही होगी । यदपि “चौबीस 
mye” “पाँच कम्मं है” इत्यादि ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोगमें फिर सी 
कठिनाईहै क्योंकि नौ द्रव्योंमें जो चौबीस गुण ieee उन गुणों- 
में यदि द्रव्य-गत संख्याको लेकर, संख्याका आन या वाक्य-प्रयोग: 
` करेंगे तो गुणोंको भी.नौ दी .क्रहना . चाहिए | क्योंकि द्रव्य. तो 
नौ हैं, चौबीस नहीं | यदि यह कहा जाय कि अवान्तर प्रकारके 
अनुसार द्रव्य. नौसे अधिक दोजायंगे तो फिर भी गुणको . 
चौबीस कहना कठिन.हो.जायगा | क्योंकि फिर तो द्रब्य असंख्य 
होंगे और उनमें रहनेवाले Tole असंख्यत्ताका ही आन एकँ | 
_ तदलुरूप वाक्य-प्रयोग उचित होगा, तथापि असंख्य ह्रब्योंकों रूप 
झादि. गुणयुक्त .होनेके .आधारपर वर्गीकरण करनेपर उनकी 
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संख्याके प्रभेद | E © \ 
संख्या चौबीस होसकेगी और उस संख्प्राको लेकर गुणको भो 
चोबीस कहा TAR, यहो उक्त गुण-विभाजनका अभिप्राय है, 
ऐसा अगत्या समझना चाहिए | कुछ लोगोंका कहना यह है कि 
गुण silat जित संख्या का भान या. वाक्य-प्रयोग होताहै वह 
GAIT: गुणरूप संख्या adit किन्तु “अपेक्षाबुद्धिविषयता” 
अथोत्‌ “यह एकहै यह Tae” इसप्रकार होनेवाली अपेक्ताबुद्धि 
नामक जानकी विषयताह | परन्तु यह इसलिए. कहना कठिन है 
कि गुण आदिमें “यह एकदै ae एकहे” इसप्रहार ज्ञानद्दी पहले 
कैसे होगा ? यदि अमकरके उसमें विषयता लायी जाय, तो समी 
को आन्त सानन्नाहोगा, क्योंकि प्रयोग सभी Bas | और फिर 
तो संख्याकाही .भान एवं प्रयोग क्यों न गौणरुपर्मे मानलिया | 
जाय, व्यर्थे उक्त विषयतास्वलूप संख्या माननेका प्रयोजन क्या ? 
नहीं तो उसके बारेमें भी तो प्रश्‍न उठेगा कि चह क्या aga 
o gama “स्वरूप” नामक खास सम्बन्धसे संख्याका अस्तित्व 
सभी पदाथ में मानतेहेँ और sad आधारपर उक्त प्रयोगका 
सम्पादन TAR | 


YO} 

संख्या के AAG 

याँ तो संख्यामें संख्या न दोनेके कारण संख्याका प्रभेद _ 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रभेद संख्याके आधारपरही 
होसकतो एवं कहा जासकेता, तथापि उक्त रीतिसे गौणभावेन 
- संख्यामें भी संख्या रसतो दै, अतः प्रभेद भी कथञ्चित्‌ कहा 
TARAS । प्राच्य-पदार्थशाल्षियों का कहना है कि एकत्व द्विसे 
लेकर पराधेपय्यन्त संख्या होतीहै, अतः aaa: संख्याको 
भी पराधे-संड्यक समझना चाहिये । gada कहना है कि 
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. एककोद्दी द्विगुणत करने पर दो होते हैं और ca प्रकार 
दराशुणित करनेपर दशत्व होजाताहै | दशत्वमे Jaga 
रफुट Arak अतः दशत्व स्वतन्त्र संख्या है.। इसीप्रकार दशकों 
gania करदेनेपर “शतत्व” नामकी स्वतन्त्र संख्या होती है । 
'चीचकी संख्याएँ स्वतन्त्र नहाहे, अतः एकत्व, दशत्व, शातस्व, 
संहसत्व, अयुतस्व, ave, नियुतत्व, Aka, aga, 
Tq, खवत्व, निखवत्व, शङ्खत्व, पद्मत्व, सागरत्व, अन्त्यत्व, 
aaa, और पराधेत्व इसतरह अठारह प्रभेद समझना 
चाहिये । परन्तु ag इसलिए सङ्गत नहों मालूम होता कि जब 
कि “ये दो ये diag” इद्दप्रकार द्वित्व fa आदि विषयक _ 
ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग उसीप्रकार होताहै जिसप्रक्रार “ये दश 
ईं” यह ज्ञान या वाक्य-प्रयोग en’, फिर क्या कारण बतलाया 
जांसकता कि दृशत्व तो स्वतन्त्र संख्या हे और द्वित्व आदि 
स्वतन्त्र सख्या नहीं? कुछलोगोंका कहनाहै कि संख्या केवल 
ate यही कारणहै कि “अङ्क” शब्दसे नौ संख्याका ही बोध 
डुआ करता है । किन्तु यह भी उचित इसलिए प्रतीत नहीं 
cad कि दश, ग्यारह आदि कहने से तुरत तत्संकष्यक द्रव्यको. 
ता समझ जञाताहै । नौ और एक; नौ और दो, इसप्रकार 
m कोई प्रबुद्ध 'नहीं करता। कुछलोगोंका कहनाहै कि संख्या 
का गई प्रेद दी नहों है, वंह केवल एकत्वरूपही है। द्विस्वका 
आथ -होताहै दो एकत्व, इसीप्रकार त्रित्व चतुष्टवआदि परा- 
दत्व पर्यन्त समझना चाहिये। किन्तु यह इसलिए सङ्गत 
नही मालूम होता कि “ये दो हैं” ऐसा कहनेसे दोनोंही द्रव्यॉमें 
एक ढण्डायमान द्वित्व प्रतीत dad | यदि दो एकत्वही द्वित्व 
दो तो वह अलग-अलग एकमें ही प्रतीत dada "मिलितमें 
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नहीं, अतः दोनों आश्रयोंमें अनुगत होकर . रद्दनेवाला fez 
मानना'चांहिंये । इसीप्रकार Grea चतुष्टव आदिके -सस्वन्धमें 
भी समझना चाहिए ! हाँ, एकबात जरूरहै कि जबतक द्रष्टाको: 
दोनों आश्रयोंमें प्रत्येक करके. “यह एक दै”. और “यह एक है” 
इसप्रकार एकत्वका “अपेक्षाबुद्धि” नामक ज्ञान नहीं दोलेता, . 
तबतक उन दो आश्रयोंमें द्वित्व संख्याकी उत्पत्ति नहीं होती ।. 
इसीप्रकार am erat wt) यह इसलिए कि और 
व्यक्तिकी तो बात क्या? जो पहले उक्त अपेक्षाबुद्धिके सहारे. 
दो बस्तुओंको “थे दो है” इसप्रकार देखभी रखा दै वह भी. 
फिर तबतक उन्हें दों नहीं समझतादै जबतक दोनोंको एक-एक. 
करके फिर देख नहीं लेता। अतः अपेक्षाबुद्धि, faa आदि 
संख्याओंकी उत्पत्तिमें कारणहै और उसके नष्ट दोनेपर faa, . 
आदिका भी नाश होजावाद्दै ak फिर उनमें Raa उत्पत्तिकर - 
“ये दो हैं” इसप्रकार समझना हो तो अपेक्षाबुद्धि करनी चाहिए, 
तब द्विस्ब उत्पन्न होगा । यही प्रक्रिया fara, चतुष्ट्वसे लेकर 
qaga पय्येन्तके लिए समझती चांहिये। Pe 
meme कि पर-पर संख्याकी उत्त्तिमें qaqa संख्या Ta 
ey जैसे त्रित्वकी उत्पत्ति तब.होगो जबकि पहले दिर्ब 

उत्पत्ति दोलेगी। इसीप्रकार आगे-आगे भी । इसका अभिप्राय 
wee कि “दो एक तीन” और “तीन एक चार” इसप्रकार पर 
adi संख्याओंका ज्ञान होतादै अतः अव्यवहितपूर्वेवर्ती -संख्या- 
को भी परवर्त्ती संख्याकी उत्पत्तिका कारण मानना चादिए। 
परन्तु ऐसा दोनेपर अपेचाखुद्धिके आकारमै सब जगह भेद 
'मानना पडेगा AA द्वित्वकी उत्पत्तिके लिए “यह एक है और 
यहं एक है” इसप्रकार और frat उरपच्षिस्थलमें “ये दो g 
आर यह एकह? इसप्रकार विलक्षण-विलक्षण आकारक TA 
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१०४ पदार्थशात्र ` ` 


कारण और उसके नाशसे Kama नाश मानना AN 


siaga अनुगतः व्याख्या कठिन, होज्ञायगी, फिर्‌ उसे 


. कैसे कारण माना जासकेगा ! 


` छुछलोग उक्त संख्या घोले अतिरिक्त aga नामकी संख्या. 


मानते & | उनका कहनाहै कि जहाँ कोईभी वस्तु अधिक संख्या 

में एकत्रहुई दोतीहें वहाँ “ये बहुत हैं? इसप्रकार बहुत्व नामक 

संख्याको विषय करनेवाली प्रतीति होती ददै, एवं तदनुरूप Pa 

प्रयोग भी दोताहै। अतः मानना होगा कि ages नामकी कोई 
संख्या अतिरिक्त है । अतिरिक्त इसलिए कि ताइशस्थलमें शातत्व, 


agaa आदिकी प्रतीति न होनेपर भी बहुत्वकी प्रतीति दोती-. 


RI परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि agad संख्या तो है किन्तु 
. -अतिरक्त नहीं। अर्थात्‌ त्रित्वसे लेकर Gada पय्येन्त संख्याएँ 
सभी बहुत्वरूपहें । इसीलिए संस्कृत-वैयाकरण भी एकब चन, द्विव- 
चन ओर बहुवचन तीनही बचन मानते | अर्थात्‌ तीनसे लेकर 
जितने भी ज्ञातव्य किंबा वक्तव्य नस्तुएं” होंगी उन्हें “बहुत” 
इसभ्रकार समझतेहँ एवं बोलते Mei और इस सम्बन्धमें 
अबल युक्ति age कि बहुतोमें भी अपेक्षाकृत उत्कर्षापकर्ष aa- 
लानेके लिए “बहु” “बहुतर” “बहुतमं” garat ale 
` प्रयोग पाये जातेहें। स्वतन्त्र संख्याओ में यह बात नहीं होती । कभी 
“कोई त्रि, त्रितर, त्रितम, ऐसा वाक्य-प्रयोग नहीं करता दै, उसी- 
` पकार यदि बहुत्वभी स्वतन्त्र संख्या होती, तो. “तर” और “तम” 

लगाकर बहुत्वगत उत्कर्षापकर्ष नहीं बतलाया जासकता। किन्तु 
‘Stand ही नहीं, हिन्दीसें भो बहुत और बहुतेरे इसप्रकार 
तारतस्यबोधक प्रयोग होतेहे अतः maag होगा क्रि बहुत्व 


कोई स्वतन्त्र संख्या नहीं दे) करि : 
: 3 
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परिमाणं गुण । _ १०४. . 
यथ्येन्त संख्यारूपद्दी वह. हे । अतः एक सौ को यदि बहुत 
कहेंगे तो उससे अधिक दोनेबालेको बहुतर कह सकेंगे । 

` झऋुछलोग केबल एकत्व मात्र्दी संख्या मानतेहें । उनका कहना 
` है कि दो एकश्वकाही नास द्वित्व और तीन एकत्वका ही नाम 
fea dadi इसीप्रकार आगे भी । परन्तु यह उचित इसलिए 
नहीं कि एक-एक समने के अनन्तर जबकि “ये दो हैँ” इसप्रकार 
wmaraghs होती दै, व्यवद्दार glare फिर उसद्वित्वको कैसे स्वतन्त्र | 
संख्या न मानेगें ? दूसरी बात यहभी है कि ह्वित्व आदि यदि 
स्वतन्त्र संख्याएँ नहीं तो “दो एकत्व” ही कैसे कहा जासकेगा ? 
गौणप्रयोग कहीं मुख्य प्रयोगके बिना नहीं होसकता | 
. परिमाण गुण के 
“ag इतना है” “यह इतना बड़ा दै” “यह इतना छोटा दै” 
इसप्रकार ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग जिस गुणके अधारपर दो उस 
“goat नामहै परिमाण | सारकथा यद्ददै कि इयत्ता अर्थात्‌ ` 
“इतनापनः” का ही नामहै परिमाणं । “पाँच हाथके कपडे, दश 
हाथके कपड़े” इत्यादि ज्ञान एवं वाक्य अयोगस्थलमें “पाँच हाथ, 
दश हाथ” इसके द्वारा परिमाण सममा जाताहै। यह परिमाण- 
भी प्रथिवीसे लेकर मन पर्यन्त नौ प्रकारके द्रव्योंमें रद्दतादै Fit- 
कि कोई न कोई परिमाण सब द्व॒व्योंमें पाया जाताहै | परिमाण- 
में यह एक विशेषता है कि इसका नाश तबतक नहीं होता जब- 
तक आश्रय-द्वव्य नष्ट नहीं हो जाताहै । जैसे घडा जबतक रहेगा 
तबतक उसका परिमाण भी उसमें बनाद्दी रदेगा, बदलेगा नहीं | 
यदि घड़ेसे किसीभी प्रकार कुछ रेणओंको अलग करदियाजाय 
तो माननाद्दोगा कि वह घडा अब नहीं रइगया जो कि पहले था। 


अतः उघुक्े ARAM START उक्त नियममें कोई बाधा नदी। 


D ama ON 
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` यदि ag कहाजाय कि Sel पहले एक सहलका घर था, कुछ रोज 
- बाद दूसरे महत्का निम्मौण हुआ वहाँ पूवेघरके रहते हुरदी परिमाण 
कैसे बदल जाता वह घर बड़ा और ऊँचा कैसे द्वोजाताहे ! 
इसका उत्तर यह समझना चाहिये कि अब यह वह मकान agi 
. है जिसका परिमाण बढ़ादै, यह तो उससे दूसरा होगयाहै इसी- 
लिए परिमाणमी बदळना स्वाभाविकै | यह पहला घर इस बड़े 
घरका एक अवयव बनगया, जिसमें अन्य इंटें आदि अवयवोंको 
जोड़कर यह अन्य अवयवी निम्मित gene | इसके परिमाणको 
उसका परिमाण.नहीं कहा जासकता, क्योंकि यह परिमाण उस 
परिमाणुका काय्यं होताहै । काय्यं और कारणको एक नहीं कहा 
जासकता | जहाँ छोटे पटमें और तन्तु जोइकर पूर्वापेक्षया बड़ा पट 
बनता है वहाँतो पूर्ववत्ती छोटे पटके रद्दते हुए ही पटका परिमाण 


बदल जाताहै, वह बड़ा दोजातादै, फिर SA यह माना जाय: | 


क्रिपूर्वेद्रव्यका नाश और द्रव्यान्तरके.उत्पाद हुए बिना परिमाण 
नहीं बदलताहै ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्राच्य-पदा्थशाख्षियोंने इस- 
प्रकार उत्तर 'दियाद्दै कि अधिक तन्तु जोड़कर पट-निर्माण करनेके 
समय, तन्तुओंको बैठानेके लिए “वेमा”से आघात क्रियाही जायगा 
उससे पूर्ववर्ती पटके 'अवयवमूत तन्तुओंमे क्रिया अवश्य होगी, . 
फिरतो बिभाग और पूर्वेसंयोगक्रा नाश उन तन्तु्ँमें मातनाही 
पड़ेगा । और जबकि संयोगका नाश होगा तो उसतअसमवायिकारः ` 
VÈ नाशसे पूवपटका नाश मानना पड़ेगा ( अतः asli पूवेपट- 
का नाश ओर पटान्तरका उत्पाद होकरही उस परवर्त्ती-पटपें 
पूवपटके परिमाणसे अन्य परिमाण होता है, ऐसा मानना चाहिए | 


किन्तु यद उत्तर सम जगह लागू नहीं दोसकेगा, जैसे, पहले दिये | 


हुए मकानरूप दृष्टान्तंस्थलमें; क्यो क्रि वहाँ पूववरत्ती-मकानके aa- 
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यवो Pengen RANT नाहोते हुए भी AJE अव्यक क्रे साथ 
“नोदस” नामक संयोग होकर बढ़े.मकान बनसकते हैं, अभि- 


घातकी अपेद नहीं होगी, अतः तादृश परिस्थितिमें पूर्वोक्त समा-- 


घानही sagada होगा-। 


परिमाण के.प्रमेद | 
प्राच्य-पदार्थेशाख्रियोंने परिमाणके चार प्रभेद बतलाये हैं. 
यथा (१) aga (२) दीर्घत्व (३) महत्त्व और (४) हस्त्रत्व | 
इनसे YLT और महत्त्व एवं हस्वत्व और दीघंत्व परस्पर 


विरोधी होते हे 1 अशुत्व के दो भेद हैं, Kaya और मध्य-- 
MYST | परमाशुत्व उस द्रव्य में माना जाता है जो कि निर-- 


maa Adang सबंथा अविभाज्य dadi जिसकी faz 
वयवता और नित्यता -आदि द्रव्यप्रन्थमें प्रथिवी के विचार- 


स्थज्ञपर विचारित हो. चुकी RI सध्यमाणुत्व दो परमाणुओंके- 
संयोगसे बनेहुए geal में होता दै । says Agya Aka. 
aya तत्त्वतः नहीं रहताहै । वहाँ पश्चाणुककी अपेक्षासे 


चतुरणुकको और चतुरणककी अपेक्षासे जो ञ्यणकको अणु कहा 
जाताहै, सो औपचारिक रूपमें अपकृष्ट-महत्त्वकोही AIT कह 
दिया जाताहै । इसीअकार अन्यत्रमी सममना चाहिए । महत्त्व 


भी दोप्रकार होते हैं । परम-महत्त्व ओर मध्यम-सहत्त्व | परम- 
महत्त्व आकाश, काल, दिक्‌, और आत्माओंमें रद्दकरतादै.।, 
और मध्यम-मददत्त्व अर्थात्‌ अपकृष्ट महत्त्व महापृथिवी आदिसे 
लेकर UH तकमें रहताहै। हुस्वत्वमी उत्कृष्ट और अपकृष्ट: 
भेदसे दो प्रकार हें । उत्कृष्ट gaa वहाँ ही रहतादै wel पर” 


माणुत्व रहता दै अर्थात्‌ उत्कृष्टह्वस्वभो परमाणु दी हुआ करता दैः। 


अपझुष्ट हस्वत्व द्व्यणकमै'रहतादै, जहाँ: अपकृष्ट अणत्व रहता 
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१०८ ` ` पदाथ-शास्र 
है । दीघत्वभी उत्कृष्ट ओर अपकृष्ट भेदसे दो प्रकार है | उत्छष्टतो ` 
पंरम-महत्त्वके साथ रहताहै और अपकृष्ट अपकझृष्ट- महत्त्वके 
. साथ कुछलोगोंका कहनाहे कि जब हस्वत्व और अणुत्व समान 
अधिकरणमें दी wade एवं दोघेत्व और महत्त्वभी समान 
~ अधिकरणमें दी रहते हैं, तब चार परिमाण माननेका प्रयोजन 
'क्या १ दो ही परिमाण मानने चाहिये, जैसे कि अणुत्व और 
महत्त्व | अथवा दीर और हस्वत्व। परन्तु यह इसलिए 
'साननीय नहीं कि महत्त्वद प्रत्यक्षके प्रति कारण, किन्तु दीर्घःच 
प्रत्यक्षके प्रति कारण नहीं, क्‍योंकि अतिदीघ दोनेपरमी कुछ 
दूरसे “लूतातन्तु” नहों देखा जासकताहै। किन्तु ताहश- 
महत्त्व न होनेपर भी एक मटर आदि देखा जासकता है, अतः 
समानाधिकरण होनेपर भी ager और दीघेत्वमें कुछ विल- 
'क्षणता भी दै, ऐसा माननाहोगा | wera और दीघेत्वमें यह 
` अन्तर होनेपर भी पुल ओर IA अलग परिमाण क्यों 
` माना जाय? सुतरां तीनद्दी परिमाण मानने चाहिये, यह कथन 
भी इसलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि महत्त्व मनि जैसे 
.. उसका विपरीत अणात्त्र मानाजाताहै उसीप्रकार जब दीघेत्व 
स्वतन्त्र परिमाण होगा तो उपके विपरीत gera भो मानना ही : 
Ami परिमाणी उत्पत्ति, संख्या और परिमाण तथा प्रचय 
इन विभिन्न कारणोंसे विभिस्नस्थानमें ane । ऽप्रणक्गत 
अग परमाणगत हित्वसंख्यासे और aqqan महत्त्व 
aqaa त्रित्व संख्यासे उत्पन्न दोताई | कपालपरिमाणसे 
घटमें परिमाण उत्पन्न होताहै । और रुईको धुननेपर जो उसमें 
महत्त्व उत्पन्न होता है वह प्रचयजन्य Hak, ऽश कत मह- 
त्त्वको दयणुकपरिमाणसे जन्य. माननेपर वह महत्त्व न होकर 
YR” होजायगा । अर्थात्‌ ऽग्र महा 
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तर” हौजायगा । क्योंकि परिमाणजन्य परिमाण कारणका सजाती- . 
यही हुआंकरताहै । कपाल यदि . दीघे होतेहे, तो Ada 
होताहे । फलतः says जबकि aye तो says अणुतर 
Asami महत्त्व, अगशुत्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण नहींहै। 
ओर यदि saya महान्‌ नहीं होगा तो उसका प्रत्यक्ष नहीं 
होसकेगा, अतः मानना पढ़ताहै कि त्यणुकका परिमाण परिमाण- 
जन्य adie किन्तु संख्याजन्यदै, अर्थात्‌ यतः तीन द्रथणुकोसे 
MAYS बनताहे अतः वह महान्‌ दोताहै। gayana त्रित्व- 
संख्या Ayana महत्त्वको पैदा करतीहै। घट, पट आदिके 
परिमाणोँमें यह बात नहीं है | वहाँ कपाल, तन्तु आदिके परिमा- 
Ud saat घट आदिमै परिमाण उत्पन्न gee, यह सवे- 
प्रत्यक्ष-सिद्धहै “शिथिल?” संयोगका अपर नामहै “प्रचय” उससे 
घुनी wea परिमाणकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष-सिद्धहै | पहले उस तूलः 
पिण्डक्की इयत्ता जैसी होती, उससे 'अतिविलक्षण इयत्ता धुननेपर 
दृष्टिगोचर ददोतो है, अतः वहाँपर प्रचयको परिमाणका उत्पादक _ 
मानना आतरश्यकहै | ? 


पृथकत्व ee 

“घट, परसे प्रथक्‌ दै,” “मनुष्य मकानसे पथक है”इसप्रकार 
ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग जिस गुणके आधार पर होतेह उसीका | 
नामहै प्रथक्रव । कुछलोगोंका Soe प्रथकृत्व कोई स्वतन्त्र | 
गुण नहोंदै; वह विभागही दै । किन्तु यह इसलिए सङ्गत नहीं कदा _ 
जासकता कि विभाग नियमतः संयोगपूर्वक हुआकरताहै किन्तु 
पूथकत्वमें यहबात नहींदै, वह उन दो पदार्थामें भी रह सकताहे 
जो दोनों कभी संयुक्त नहीं Eee । उदाहरण, जैसे, सूय्यंसे चन्द्र 
माको एवं चन्द्रमासे सूय्येको प्रथक्‌ कद्दा जासकता, किन्तु विभक्त 
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` नदी कहा जासता, क्योंकि ये दोनों कभो संयुक्त नहीं थे, ak 
आज़ विभक्त होंगे याः“विअत्त” कहदेजायेंगे। अतः प॒थकस्वको 
amaa भीः्नहीं ser जासकता, क्षयोंक्रि संयोगाभावका 
_ अर्थ यदि संयोगका ध्वंस. हो तो वही दोष. रहजायगा जो कि 
विभाग रूप माननेमें दिया गयाहै । विभागके समान संयोगका 
"घ्वंस भी विनासंयोगका नहींः होसकता। यदि संयोगात्यन्ताभाव . 
रूप उसेःसानाज्ञाय तो “घटका रूप घटसे wae” यह भी ज्ञान 
'एवं एताद्दश वाक्र्य-प्रयोग होने लगेगा,” जो उचित नहीं । संयोग: 
'झवयवावयविभावरह्वित अनेक द्रव्योंको ही होसकता दै रुप और 
घटका संयोग ALA सकता, .सुतरां संयोगाभाव रद्दज्ञायगा । 
'कुछ लोगोंका मतद कि प्रथक्त्वको भेद्रबरूप अर्थात्‌ अन्योन्या- 
आवरूप मानलेना चाहिए अधिक शुणस्वरूप नहीं । परन्तु यह 
इसलिए उचित नही कहा जासकत्ता कि “घड़ेका रूप घड़ा 
नहीं है किन्तु उससे अन्य दै” ऐसा ज्ञान एवं वाङ्यप्रयोग होता 
= ) है किन्तु “घढ़ेका रूप घढेते Y ऐसा ज्ञान किंवा वाक्य- 
` अयोग नहीं होता । दोनोंको एक माननेपर - दोनो ज्ञान एवं दोनों- 
दौ मकार वाक्यअबोग अनिवास्ये होजायेंगे। अतः थक्‌ 
4 / 'एक स्वतन्त्र गुणदै यह ana होगा। | S 


ade, उसीप्रकार Yanuar à Ta मय्यन्त संख्याके प्रशेद्‌ 
सवके प्रभेद GAS । एकत्व . rome bee बर एथकू- 
नित्य आ. त्य दो 
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सभी मिस्य होतेहे Gee जो बन्यकी अपेक्षासे प्रथक- 
सव रद्दलाहे उसका and Auga आर तीनमें रद्दनेवाले 
gm Sate Gugga । इसीप्रकार पराद्ध पय्येन्त 
gN ए | यदि कद्दाजाय कि एकएथकत्वको ही एथकत्व 


गानाजाय वही जब हित्बका समानाधिकरण होजायगा तो उसका 
साम Quma होजायगा । इसीतरद Tagana आदि 
yan भी समझना चाहिए । परन्तु यह इसलिए नहीं होसकता 
कि एकएथकस्व Raaka ससानाधिकरण होही नहीं सकता। 
क्योंकि द्वित्व at रहेगा और maka दोके अन्दर एक- 
amit रहेगा। यदि यहं कहाजाय कि एथकूस्वका प्रभेद माननाहदी 
नहीं Zea, चह seret । चह जब एकमें प्रतीतहोगा तो एक- 
एथकत्वरूपसे औरदो में प्रतीत होगा तो asrama रूपसे। इसी 
प्रकार अन्यत्रभी, तो फिर इसे संयोग, विभाग आदिके समान 
अभिनवोत्पन्न मानना दोगा । अर्थात्‌ नित्य द्वव्योंमें भी अवस्थित 
नहीं माना जासकेगां । परन्तु we अनुभव-विरुद्ध होगा कि 
परमाणुरहेगा _ किन्तु उसमें एकप्रथकत्व, नहीं रहेगा। अतः 
dears समान एक प्रथकत्व Ruaa आदि प्रभेद स्वीकर- 


णीयही होगा । | 
संयोग गुण 


जन्यद्रव्यके प्रति फत्ताऽयोगरहित कारणका नांमहै संयोग । 


तन्तुओंके संयोगसे पट, कपालोंके संयोगसे घट,- बनता दै, ag 


प्रत्यक्षसिद्ध है । तन्तुसंयोगः होनेपरःपटकी उत्पत्तिको कोई रोक नहीं 
सकता | कपालांका संयोग होनेपर घटोत्पत्तिको रोक नहीं सकता, 
संयोग तत्तत्‌ द्रव्यकें प्रति फज्ञाञ्योगरहितःकारण दोतादै । 
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अथीत्‌ अवयवोंका संयोग दोनेके अनन्तर काय्येका अयोग ही 
नहीं सकता, अतः वद्द फल्ञायोगरद्दित कोरण होता दै । यद्यपि ae 
. भी बहुत संयोगहें जिनसे द्रव्योत्पत्ति नहीं होती फिर भी डन 
` सयोगोंकेसाथ“एकजातीयता”उनमें भी है जो द्वव्योत्पादक होतेहे । 
अथवा “ये दोनों संयुक्त हैं? इसप्रकार ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग 
. ` जिस गुणके सहारे हो ad संयोग । संयोगगुण यदि न होता 
तो संसारकी रचना ही नहीँ होपाती । क्योंकि जबतक दो परमा" 
शुओंमें परस्पर संयोग न होता तबतक SAYS दी न बन पाता; 
फिर ays, चतुरणुक आदि कमसे महाएयिवी, जल आदिकी 
सृष्टि कैसे होपाती ? जितने भी पुरातन कालखे लेकर आधुनिक 
कालतक नइ-नव goats आविष्कार ` हुए यां होरहे हैं किंवा 
- अविष्यमें होनेवाल्तेहें, सभीको संयोगसांपेक्त माननाहो पडेगा 1 
अतः यह महान्स्थिर सत्यहै कि संयोग एक अति महत्त्वपूण 
गुण दै । संयोगगुण अव्याप्यवृत्ती होता दै । अर्थात्‌ जिस अधिः 
करणमें संयोग रहताहै ca अधिकरण में भी उसका अभाव 
रहताद्दै । जैसे वृक्ष में ही शाखादेशको लेकर कपिसंयोग रहता दै, 
अर मूलदेशको. लेकर उसमें कपिसंयोगका अभाव रहताहै, 
कहनेका अभिप्राय ag कि संयोग कभी पूरे आश्रयको व्याप्त ` 
नहीं कर Wale | SHAT संयोगो व्याप्यवृत्तो मानते । उनका 
merle कि संयोग अवयवगत दवी gat अवयबिगत नहीं, अतः 
ag अव्याप्यवृत्ती क्यों होगा £ `. 


CAR | 
संयोगको प्रथमतः तीन भागोंमें विभक्त. किया जालकता है | 


(१) एककम्मज और (२)उमयकम्मंज | एवं (३)संयोगज | सकान- 
पर यदि कोई. पत्ती, झाघेठे:तो agi उत्पन्न होनेवाज्ञा उन दोनों 
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का संयोग एकक्षम्मेज होगा। क्योंकि मकांनमें कोई चलन नहीं, 
केवल Tala चलन होगा, जिससे पक्तो और महान इन Dal 
एक संयोग नामका गुण RMT | उभयकम्मे ज संयोग वहाँ 
Hae जहाँ संयुक्त होनेवाले दोनों द्रव्योंमें क्रिया हुईंदो । जैसे 


. दो पक्षी उड़कर यदि परस्परभें संयुक्तं, तो वह उन दोनोंका' 


संयोग उभयकम्मंज होगा | क्योंकि कम्मे दोनों पत्षियोंमें gali 
संयोगज-संयोग वहाँ होता है जहाँ किसी अवयवी के एक अवयच केः 
साथ उस द्रव्यका संयोग होता है, फिर उस अबयवोंके साथ: उस 
FETT संयोग होता है । जैले हाथसे पुस्तकका संयोग होनेपर शरीर: 
सें जो पुस्तकका संयोग होताहै वह ANÈ संयोगजसंयोग । इसे 
संयोगज इसलिए माना sare कि क्रिया तो हाथमें हुई होती- 
है. और संयोग शरीररूप पूरे अवयवीमें, अतः क्रियाके साथ एका- 
घिकरणता agi बनती ।. और अन्यअधिकरणमें दोनेबाली | 
क्रियासे यदि अन्य आश्रयमें संयोगकी उत्पत्ति मानीजाय तों 
कोई :व्यवस्था नहीं रहेगी । फिरतो. किसी एक seat क्रिया होने 


` पर अन्य सारे द्रव्य संयुक्त होजायाकरंगे । अतः मानना होगा ` 


कि शरीर-पुस्तक-संयोग कम्मंज add, हस्त-पुस्तकसंयो गसे srg 
होनेके कारण संयोगज है । इस संयोगज संयोगकों भो da. 
विभक्त किया जासकताहै । जैसे-“कांरणाकारणसंयोगज” और 
“कारणकारणसंयोगज”। “कारणाकारणसंयोगज वहाँ दोता दै जहाँ 
एक निरवयव-पदार्थंको किप्ती सावयव पदार्थेसे संयोग ANR ` 
जैसे--एक परमाणु यदि किसी इयणुकके अवयवभूत अन्य 
परमाणुभे आकर जुटजाय तो Sa परमाणुके साथ दोनेबाला वह 
इःथरुकसंयोग कारणाकारणसंयोगज संयोग होगा, क्योंकि स्वतन्त्र. 
परमाणुहै अकारण और इथणुकावयव-परमाएंहैः ZITA 


` कारण | और दो अवयवियोंके अवयबोंमें परंपरे. संयोग होनेपर 
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दोनों 'अवयवियोंका जो संयोग होता. वह होताहै “कारगुकारणु- 
 संयोगज” संयोग । क्योंकि प्राथमिक संयोग जिन दोनोंमें होता 
हे, वे होतेहे परवर्ती-संयोगके आधारभूत दोनों अवयवियोंके 
कारणीभूत अवयव 1 यद्यपि संय्रोगजञसंयोगका इस प्रकार दिमा- 
जन प्राच्य-पदार्थंशास्त्रियोंने ad क्रियाहै किन्तु मुझे तो यह 
विभाजन उचित प्रतीत Hare । एक नयीबात यहाँ ष्यानदेनेयोग्य . 
प्रतीत दोतोहे कि अधिकतर स्थलोंमें संयोगजसंयोगको संयोग- 
परम्परा-जन्य मानना होगा । जैसे feet gael शाखाके अब- 
-अत्रावयचक्रे,अन्तगेत किसी भागमें: यदि कोई पक्षी बैठाहै तो यह 
ag कद्दाजासकता क्रि उस पक्षीक्रो वृक्षते संयोग Ati 
किन्तु sent कहना कठिनह कि वृक्षमें असंयोगज dang, क्यों- - . 
कि एक देशके साथ संयोग DAB कारणद्दी पूरे ass साथ संयोग | 
सानाजाताहै । परन्तु संयोगजसंयोग भी मानना कठिन इसलिए 
है कि अवयवोंके उपचय या -अपचयसे जब आपरमाणबन्तमङ्ग 
करके नवीन वृक्षकी उत्पत्ति होतीहै तब तो उस पक्षिसंयोगका ' 
आश्रयभूत भागको gak अवयव नहीं मानाजासकता किन्तु 
` इसकी अवयव-धाराके अन्तर्गत किसी अवयवका अवयव मानना 
होगा । अवयव-संयोगसे जो अवयबीका संयोग होताहै उसीका 
aR संयोगज-संयोग। जबकि ag भाग जिसमें कि पक्षीका. 
संयोग होता है, ुच्षकाअवयवही नहीं हो सका, फिर वुक्षकरेसाथ होने- 
'बाले पक्षिसंग्रोगको कैसे संयोगजसंयोग कद्दाजासकता ? अतः. 
कहना. होगा कि एतादृशस्थलमे संयोगका एक प्रवाह चलपडता है, 
जिसका विश्राम पत्षिवृत्ष-संयोगमें आकर दोताहै। ऐसा मानगेके 
अतिरिक्त मै. और कोई उपाय नहीं देखता | 


So संयोगही है जिसके सहारे रूप, रस आदिका 
TREE FETT हुआ कता है... किता anna ' 


“2 


संयोगके TAT | | “gan 


wats तेजःसंयोगका हो दूसरा नाम होता हैपाक। इसके 
सम्यन्धमें आच्यनपदाथेशास्त्रियोंका and गहरा मतभेद 
पायाज्ञाता है। इङलोगोंडा ad कि ये रूपादिपरावरीक- 
तेजञःसंयोग sanga दी हुआकरतेहें घट:आदि अन्त्याचयबी- ` 
Ken नहीं । Te घट आदि किसी भी पाच्य-द्ृव्यको जब 
अबल अग्नि आदि किसी तेजके अन्दर रखतेहें तो प्रथमतः उस 
घड़ेके साथ आगरा “रूपापरावत्तेक” संयोगही होता है। अनन्तर 
उस वेगवान्‌ आगके साथ परमाणुका भो संयोग होतेके कारण 
परमाणुमें क्रिया उत्पन्न होजातोहै । किर परमाणु ओम परस्पर 
विभाग होनेपर पूर्ववर्ती परमाणुद्रय-ंयोगका नाश होताहै, 
जिससे कच्चे Kaya नाश dadi says नष्ट होनेपर 
SIGs और SYS नष्ट दोनेपर चतुरणुकका, wary 
पूरे अपक घटतकका नाश होजानेपर सारे परमाणु fin, 
स्वतन्त्र gate तब जो उसमें अरितिसंयोग होता है बद रूप 
रस आदिका पराजत्तक Vale, अतः aah “पाकः शब्दका वाच्य 
होताहै | फिर परमाएुओंमें रूप, रस आदिकी परावृत्ति होजाने- 
पर नूतन-रूप-र प-पम्पन्न अतएव TH परमाणुद्वयसे TRAN- 
Ysa सृष्टि दोतीदे, ओर फिर परु रु आदिके sara 
पक्कघटकी उत्पत्ति दोतीदै। केवल. घटकाद्दी नहीं जधाँभी 
कहदी जिस Fama तेजके संयोगले किली द्वव्यमें रूप, रस 
आदिकी परावृत्त प्रतीत alate वद्दा aaa इसी प्रकार समझना 
चांहिए। जैते सूय्पेकिएणकरे सम्पर्कछे यदि AF आम पकेगा 
तो वहाँभी. tatal प्रक्रिया समझनी दोगी। 

कुछुलो गोंका कदनादे कि aa पाकरस्थलते आपरमाण्वन्त 
अङ्ग नहीं होता । क्योंकि नियमतः ऐसा gaa “यह बढ्दो घट दै” 


इसप्रकार जो प्रत्यभिज्ञा, dita add वद न Claw | थवः: 
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जहाँ भ्रत्यभिज्ञा नहीं होतीहे आकृति भिन्न होजातीदे adi 


Saad नाश माननेपर भी प्रत्यसिज्चास्थलसै इसप्रकार 
पाककी प्रक्रिया माननी चाहिये कि, प्रत्येक सावयवद्रव्य सच्छिद्र 
हुआकरतेहें वेगवान्‌ तेजका संयोग उस gia भीतर तक 
होजाता दै, अतः पूरा. अवयवी यथापूर्वं अवस्थित होता हुआभी 
पकजाताहै, उसमें रूप रस आंदिकी परावृत्ति होजाती । यदि 
ऐसा न हो तो जहाँ कच्चे wei कोई नाम या चित्र खोद 
Rae वहाँ पकनेकेबाद वह चित्र या नाम उपलव्ध नहीं होना 
चाहिए, सिट जाना चाहिए | क्योंकि आपरमारवन्त Ags अन- 
न्तर तो नूतनही घट उत्पन्न द्दोता दै, उसमें नाम कैसे आजाता- 
हे । परन्तु पूर्वोक्त आपरमाण्वन्त-भंगवाढी इसके उत्तरमें यह 
कहतेहे. कि पाकातिरिक्तस्थल्षमें जहाँ कि पूर्वे घड़ेमें नाम आदि ` 
अङ्कित था और उस घडेसे सूई आदिके द्वारा कुछ रेणुझओंको अलग 
कर दिया, ताहशस्थलमें यह सभीको मानना पड़ेगा कि पूवेघटका 
नाश होकर नूतन खण्डघटकी सृष्टि हुईहै । फिर चहाँ क्यों नही. ` 
यह प्रश्न उठ खड़ा होता कि वे | हुए नाम कैसे अक्लुण्ण 
रहजातेहं.। अतः उभयस्थलमे Agya कारणशक्तिके सहारे 
समान रूपसे उक्त शङ्काका निराकरण करना होगा । _ | 


| ana 
_ जिस शुणसे संयोगका नाशहो, वही है “विभाग” । प्रथमः 
ज्षणमें eat क्रिया उसन्न होती है। द्वितीय gai विभाग 
उत्पन्न होताहै । उसके पर-क्षणमें पूर्वसंयोगका नाश होताहै। 
अतः द्वितीय-क्षणमॅ ह्ोनेवाले विभागको संयोगनाशकता भी- 
है, ओर बड़ DUALS: aati जद fanaa जैसे. . | 
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चुमे लटकते हुए फ्त पत्ते आदि में प्रथमतः चेगवान agè 

संयोगसे क्रिया उत्पन्न होतोहै, अर्थात्‌ फल्न, पसे आदि जोरोंखे 

feat लगतेहें फिर शाखाके साथ विभाग-गुण उनमें उत्पन्न 

दोतादै, जिससे शाखाके साथ दोनेवाले aa, पत्ते आदिका संयोग 

नष्ट होताहै। ads फल पत्ते आदि गिरतेहें । अथवा यों 

ससभाना चाहिए कि जोणुण, क्रियाके अव्यवदित परक्षणमें. 
नियमतः srad उसका नामहे विभःग। क्योंकि क्रिया . 
उत्पन्न . होनेपर विभाग अनिवाय्ये dadi इसे संयोगाभाव. 
नहीं कहा जासकता | क्योंकि संयोगाभाव तो चन्द्र और aa 

इन ANA सी है किन्तु इन दोनोंको विभक्त नहीं कहा जा- 

सकताहै | यतः विभाग नियप्रतः संयोगपूबेक होता दै, उक्त दोनोंमें 

कभी संयोग नहींथा अतः विभागमी नहीं कहा जासकता इसे 

संयोगनाशभी नहीं कहा जासकता क्‍योंकि यह संयोगनाशको कार- 

णहे कारण और काय्ये दोनों एक नहीं Ha । साथद्दी यहभी 

बात है कि “दोनों विभक्त हुए? इसप्रकार ज्ञान वा व्यवहार- 

` स्थलसें नाश प्रतीत नहं होता। इसे “प्रथक्रब” इसलिए नहीँ. 
माना जा सकता कि Tama तो उन दोनों पदाथाँका भी होता- 

है, जिनमें कभी संयोग नहीं dal a विभाग उन दोनोंको 
नहीं होसकता। जैसे सूय्ये और चन्द्रमाको । अन्योन्याभाव 

इसे इसलिए नहों कहा जासकता कि वह तो संयुक्त दोपदार्थामे 

भी होतादै, किन्तु विभाग संयुक्तावस्थामें नहों होता | जब घट 

ओर पट परस्पर संयुक्त alae तब उन्हें. विभक्त नहों कहाजाता- 
किन्तु परस्पर भिन्न कद्दा जांतादै | अतः विभाग एक स्वतन्त्र. 

गुण दै। ` ` Ue , 
: = विभागके प्रभंद 


विभाग भी dad समान तीन प्रकार alas | एककप्मेज, 
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उभयकम्मंज, ओर विभागज। एकमें ही क्रियाकी उत्पत्ति होकर यदि 
दो asik परस्पर विभाग दो, तो ag एककम्मंज होता है । जैसे -- 
एक सकानपरसे IHS उड्नेपर जो मकान और पक्षी इन दोनों का 
विभाग दोता दे बह होता है एककम्मेज lagi संयुक्त दोनों पक्तियों- 
सें क्रियाहोनेके कारण दोनों विभक्त होतेहे बाँ विभाग ngasi ~ 
ज होता दै | पुस्तकसे हाथ हटनेपर जो शारीर और पुस्तकें विभाग _ 
उत्पन्न होताहै वह ANÈ विभागजविभाग । उसे Sa न 
मानकर विभागज माननेमें युक्ति बद्दी है, जो कि खंयोगजसंयो ग 
माननेमें | अर्थात्‌ हाथकी क्रिया पूरे शरीरकी क्रिया नहीं, क्योंकि 
. समग्र अवयवोमें' कम्पन होनेपर ही अवयवीमें कम्पन माना 
TA कम्पन होगा दूसरेमें और विभाग daan किसी 
दूसरेका, ऐसा माना नहीं जासकता | अत्तः जवकि कम्पन शरीर- 
सें नहीं, शरीरके अवयव द्वाथमें हुआहै, सव शरीर-पुस्तक-विभा- 
गको कम्मेज नहीं कदा जासकता। अतः अरात्या उसे “हस्त 
_ .सुस्तक-विभागज'? मानना होगा। बिभागजःविभाग भी दो प्रकार 
| होतेहे, जैसे कारण-मात्र-विभागज और कारणाकारणविभागज | 
| एक कपालसे अपर कपालका विभांग होनेपर जो कपालाकाश- 
विभाग होताहे. वह होता है, कारणमात्र-विभागजः। क्योंकि दोनों 
कपाल एक घटके प्रति कारण होतेहे. अतः कपालद्वयका विभाग 
Glare कारणमात्र-विभाग और उससे उत्पन्न कपालाकाश-विभाग 
कहलाताहै. कारणमात्र-विभागजः। कारणाकारण-विभागजका 
उदाहरण. कायःपुस्तकःविभाग आदि समझना चाहिये । क्योंकि 
वहाँ प्रथम विभाग कारण और अकारणोंका होता । हाथदै 
शरीरका कारण और पुस्तकहै अकारण | कपालोमें परस्पर विभाग 
होनेपर तजजन्यरूपसे अभिमत कपालाकाशविभागको एवं तत्स- ` 
मान अन्य ah 


विभागके प्रभेद। ` ` ११६ 


प्राच्य-पदाथेशाखियोने यह युक्ति दीदै कि कपालोंका परस्पर. 
विभाग होताहै। आरम्भक-संयोगका विरोधी विभाग, और कपाल 
आकाशका विभाग होता है। अनारस्भकसंयोगका विरोधी विभाग, ' 
क्योंकि दो कपालोंमें परस्पर विभाग होनेपर -घटारम्भक कंपाल- 
SAB संयोग नष्ट होताहै। ओर कपालके साथ आकाशका विभाग 
होनेपर जिस कपालाकाशसंयोगका नाश ANR बह किसी द्रव्यका 
areas नहीं दोता। ऐसी परिस्थितिमें एक क्रिया, इन दो 
विभागोंको नहीं उत्पन्न करसक्रतो | यदि फिरभी ऐसा माननेका 
आग्रह क्रियाजाय तो कमलकलीके खिज्ञनेके समयद्दी उप्तका नांशा 
होजायगा। क्योंकि कमलदलोंमें दोप्रकार संयोग wade, एक 
- नालके ऊपर कली के निस्नभागमे ओर दूसरा फूलके. SAAT | 
सूयो यके अनन्तर किरणसम्पर्कणे _कमलदलोंके अप्र भागमें 
क्रिया होनेपर अग्रदेशमें विभाग alate किन्तु नीचेदेशमें विभाग 
नहीं dari, क्योंकि ऊपर दोनेवाला विभाग are अनारम्भक- 
संथोग-विरोधी विभाग, और नीचेका विभाग होगा आरम्भकः 
` शंयोग-विरोधी विभाग, यदि एकहो क्रिया दोषों kada 
उत्पन्नकरे तो दोनों स्थानोंमें विभाग हो ज्ञानेके कारण दलोंके 
Ad संयोग नष्ट होजायेंगें। जिससे विकासके बदले उसका 
विनाश अनिवायये होआयेगा । अतः कपालहूयविमाग- और 
कपालाकाशविभाग इन दोनोंकी उत्पत्ति एक क्रियासे नहीं मानो 
जासकती । सुवरां कपालाकाशविभागको कम्मेंज न मानकर frat- 
गज मानना ही AM यह ध्यान रखनेकी बात है कि अनारम्म- 
वादियोंके wad संयोगजसंयोग या विभाग ्रविभाग माननेका 
कोई प्रयोजनभी नहीं रहता, और इन दोनोंकी सम्भाव कभी 
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१२३ | पदांथ-शाल्न ` 
परत्व गुण 


. यह वस्तु इस aga “पर” है इस प्रकार ज्ञान या वाक्य-प्रयोग 


जिस गुणके सहारे होता है, अर्थात्‌ जोगुंण उक्त ज्ञान किंवा 


(ear १ 
परत्व” । पर शब्दका प्रयोग उत्कृष्ट अर्थ दोताहै, तदनुसार 


an : 3 
Stee भो परस समझा जासकताहै परन्तु प्रकृत “पर” और 


परत्व” Tele, क्योंकि यह परत्व अपक्ृष्टमे भी रह सकता 
॥ एव agiagi “पर” शब्दका प्रयोग, भिन्न “अन्य? शर्म 
a da किन्तु प्रकृतमें वहभी अभिप्रेत नहीं । क्‍योंकि Raa- 
परर्‍त्र तो अन्योन्याभाव होताहै और यह अभाव नहीं, 
que | कहीं, कहीं “पर” Kerang अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, aa - 
Se तदनुसार परत्वका अर्थ gga भी समझी. | 
Tk Pa भक्लत-विवेचनीय वह भी नहोहे | क्योंकि यह . 
Sada tel रहता है। यह सापेक्ष होता है. कथो क्रि किसी वस्तुको 
x कर ही तदपेक्षया किसी को पर कहाजाता है। far 
त्व आदि संख्याओंकी दस्पत्तिके समान परस्वकी उत्पत्तिमेंभी ' 
Aud ः us ज्ञान अर्थात्‌ “यह एक.बस्तुद्दे और ae एक 
Bost सा ज्ञान कारण होता है, ओर उसके नष्ट दोजानेपर 
Rens ता है। यही कारणद्दै कि एकवार qeg aa 
ताल समयबाद फिर यदि उस वस्तुको पर समझना 
१ पी फिर अपेत्षाबुद्धि करलेनी पढ्तीहै, तव-यंद्द वस्तु इस 


वस्तुकी अपेक्षासे “पर? ae 
शाख्रियोंका ब्रश Os बोध ghar’, ऐसा प्राचीन-पदार्थ- 
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परत्वके प्रमेद | RE. 
परत्वके प्रभेद 
परत्र दो प्रकारहे--एक कालिक और दूसरे दैशिक | or 
है कालिक-परत्व और दूरत्व दै देशिक-परत्व ! कालिक परत्व: 
स्वरूप ज्येष्ठत्वहे अधिक सूय्योंदयक-कालस्थितिकत्व | sa ` 
जिस वस्तुके अस्तिस्वकालमें जितना अधिक सूय्योंदय हुआ होता- 
है, AT उतना ज्येष्ठ कहलाताहै । इस दृष्टिसे संसारकी अनादिता 
ओर वस्तुकी अरांख्यतासे ag ज्येष्ठत्व नामक परत्व असं होता 
है। देशिकपरत्वस्बरूप दूरत्व है अधिकमूत्तेद्॒व्य-वडयव द्वितत्व | अर्थात्‌ 
fra वस्तुके स्थिति-देशतकमें जितने अधिक परिच्छिन्न ari 
द्रव्य दोतेदे बह उतना अधिक दूर कहलाताहै। वस्तुतः जिस 
बस्तुकी प्राप्तिमें जितना अधिक गमन अपेक्षित होगा बह उतना 
. अधिक दूर कहलायेगा । अन्यथा समान भूभागव्यवहित दो 
वस्तुझोंके अन्दर यदि एकके बीच कुछ अधिक पार्थिव-रेणु रख 
दिये जाँय, तो वह दूर कहने लगेगा । क्योंकि aa aka. 
Raa होजायगा । यदि ae agaa कि अधिकगमनसापेक्ष . 
परत्वको साननेपर अनुल्लंध्य अत्युन्नत-पर्वेतव्यवद्दित निकटः 
देशको दूरत्वापत्ति होगी, dad उत्तर होगा कि alee स्थलमें 
तबतक दूरत्व माना ही जाताहै, जबतक NTERNA सुलभ 
मार्ग नहीं बन जाता। किन्तु यहाँ यह एक ध्यान रखने की बातहै 
कि, इस विवेचनमें हमारे कुछ प्राचीन-पदार्थशाल्रियोंके विवेचनसे . 
JRR अन्तर पड़ता दै | क्योंकि वे ्येष्ठत्वरवरूपकालिङ Kan | 
अधिक सूर्य्योदयकालस्यितिकत्व रूप बहुतरसूय्ये-परिस्पन्दान्त- | 
- रितस्वास्मक न मानकर उसके grad उत्पन्न होनेवाला माना है। 
दूरत्वस्बरूप देशिकपरत्वको भी बहुतरमूर्तान्तरितत्वस्वरूप न _ 
मानकर PURNA RaR TATA SUT - ` 


= 


२३२. पदाय-शात्रः 


हैं। सम्भवहै कि उनलोगोंको. ऐसा कहनेमें यह भय हुआहो.कि 
TAN वह कोई TALS धर्म्ममात्र होकर रहजायगा, परत्व स्वत- 
न्वगुण नहीं रह सक्षेगा । परन्तु यह कोई बात नहीं क्योंकि 
“ ज्ञातिभिन्न agana sad” ऐसा कहनेपर क्या रूपका 
aqa खण्डित होजाता है ? मैंने जो कुछ यहाँ विचारस्वातरूयका 
अवलम्बन किथाहै इसका कारण यहहै कि यदि वस्तु क्रियाशील- 
हो तो दूरवत्ती पदाथ भी निकटवर्त्ती होसकताहै, अतः दूरत्वरूप 
परत्वको तो नियत नहीं मानाजांसकता, परन्तु अयेष्ठत्व स्वरूप 
परत्वके सम्बन्धमें यह बात नहींदै, बह नियतही रहता है, बड़ाभाई 
कभी छोटेभाईसे छोटा नहीं dadi यदि “बहुतरसूर्यपररि- 
स्पन्दान्तरितत्व”के ज्ञानसे अ्येषठत्वरूप परत्वकी उत्पत्ति मानोजाय 
तो जबकि बड़ेभाईमें अधिकसूर््योद्यान्तरितत्वका.ज्ञान किसीक्को . 
नहीं रहेगा तो वह ज्येष्ठत्वसे च्युत होजायगा जो अनुभवके 
बाहरकी बात द्वोजातीहै। इतनाही नहीं यदि किसी wea 
सचुष्यको . छोटेभाईमै “बहुतरसूय्योद्यान्तरितत्व” का ज्ञान 
: होगा तो तत्त्वतः उप्तमें उयेष्ठत्वस्वरूप परत्वकी उत्पत्ति AN 
- और वह वस्तुतः ज्येष्ठ होबेठेगा । यदि इस: नवीन Randi कोई 
सारहो तो कहनाहोगा.कि अपेक्षाबुद्धिको कारणता केवल gea- 
रूप परत्वके प्रति है ज्येष्ठत्वस्वरूप परत्वके प्रति नहीं । . 


अपरत्व 


“यह इससे अपरहै” इसप्रकार ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग जिस 
TUS आधारपर.होताहै वढ्दै अपरत्व | अपरत्व परत्वतापेक्ष, 
हुआकरतादै | अर्थात्‌ किसीको “पर? समकर उसकी अपेत्षासे 
किसीको “अपर” समशा अथवा कहाजासकतादे | अतः यहद भी 
- परस्वके तसाच यके Sede. Ree eae ही नेवालो 


अपरत्वके TA | ११३: 


अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होता दै । “अपर” शब्दका अधिकतर प्रयोग 
लोग “अन्य? adi कियाकरतेहे किन्तु यहाँ उसका विवेचन 
नहीं हो रहा है, यह एक शुण पदार्थे और अन्यत्व, भेद भिन्नता 
आदि अभावस्वरूप हैं। अतएव' “अ” का अथे अभाव करके 
परत्वाभाव भी झर्थ नहीं समरनाः चाहिए । प्राचीन-आचायरनिः 
पूर्वोक्त परत्वगुणके समान इसे भो अपेक्षाबुदिके नाश होनेके 
परक्षणमें नष्ट होजानेबाला मानतेहें | इसमें भो युक्ति वहीहै जो 
Kang साधिका है । अर्थात्‌ यदि अपरस्व रूप, रस आदिके- 
समान द्रव्यमें स्थायीरूपसे रहता तो फिर उसबस्तुको देखतेद्दी यह 
“अपर है” ऐसा ज्ञान होजाना चाहियेथा । किन्तु ऐसा द्वोता नही 
"ge एक है. और यह एक” इसप्रकार थपेक्षाबुद्धिपूवेक Pater 
पर समझकर उसकी अपेच्षासे भ्रकृतवस्तुको “अपर” कहा- 
atu l l 


अपरत्वके प्रमेद 
अपरत्वके भी प्रभेद दो हैं। “कनिष्ठ” और “ane | 
कनिए्टस्वहै वयसकी (saat ) न्यूनता । यही कारणदै कि a 
भाई कनिष्ठ कद्दलाताहै । इस अर्थमे “अपर शब्द as | 
प्रयोग “कवि अपर ब्रह्मा द्वोताहै” इत्यादि समझता TT | 
इस “अपर” शब्दको “अन्य-वाची” भी मानाजासकता है, यह 
कथन सङ्गत नहीं मालूसः दोता,, क्योंकि तब अगर $ : 2 
अयोगस्थलमे जो उस वस्तुको पञ्चाबुत्प्ति का मे अवर 
वह नहीं होसकेगा ? Kak कहाजाय fe लि Lh a 
कलिदातहँ? तो इस प्रशंसनीय व्यक्तिमें मुल फा ता 
अपेक्षासे पश्चातृक्रालीनता एवं गुणगत bse 
दोतीहै । हब, भ बक, मने, 
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२४०: ! पदाथे-शात्र l 


विचारके अनुसार यद्दाँभो कनिष्ठत्वस्वरूप अपरत्वको अल्पसुर्ज्या- 
`दयकजीवनकालता” BVT कहा जासकताहै। अर्थात्‌ जिसके 
जीवनकालके भीतर होनेवाले galah संख्या कमहोगी 
चह, जिसके जीबनकालमें aa संख्या अधिक होगी, 
-उसके प्रति कनिष्ठ, अपर, छोटा आदि शब्दसे पुकारा जायगा | 
qaa शब्दसे सूर्य्येकी क्रियामात्र अभिप्रतद्दै, अन्यथा एक 
_ दिनके अन्द्र उत्पन्न दोनेवाली दो TIAA ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव 
नहीं हो सकेगा | यहाँ एकबात विचारणीय यह उपस्थित होसकती- 
है कि यदि कनिष्ठत्वस्वरूप अपरत्वंको सूर्य्येपरिस्पन्दकी अल्प- 


नहीं हो सकती । परत्व-विचारके अवसरपर बिह्दित नवीन- 


. ताके आधारपर स्थायी मानाजायगा तो रूप, रस आदिके समान | 


उसे अपेक्षाबुद्धिके विनाभी ज्ञात होना चाहिये। इसका उत्तर 
यह समझना चाहिये क़ि कनिष्ठताके aad प्रति अपे ज्ञाबुद्धि- 
ज्ञानको कारण मानलिया जायगा, अतः उपझे बिना एवं किलोको 
“वर” समके विना किसी भो वस्तुमें BASTET अपरत्त्र- 
का शान सम्पन्न नहो होगा । इसी कनिष्ठस्तरस्बूप ATIA 
कालिक-अपरत्व कहाज्ञाताद्दै । दूसराद्दै दैशिक अपरत्व जिसे 
निकटत्व कढाजाताहै aga एवं “अपर” रूपसे व्यवहाय्ये 
चस्तुके बीच यदि परिच्छिन्न पार्थिव जलोय आदि द्वव्योंकों संख्या 
- कॅम होगी तो वस्तु उसबस्नुको अपेक्षासे “अप्र? “निकट” 
आदि कहलायेगा, जिसके एवं व्यवहु्ताके बीच sa gama 


संख्या अधिक होगी । जैसे काशीमें विद्यमान ASA मनुष्य यह - 


कहसकता है कि कलकसेकी अपेज्ञासे पटना. निकट है | ama 
काशीस्थित उस safe लेकर RABAT अन्द्र - जितने 
पार्थिव, जलीय आदि परिच्छिन्न sah ० शीव. पह नेत कमें 


इनसे re Prey यह Kg Tae कि परत्वेन किंवा 


` शान | RR 
झापरत्येन व्यवहाय्ये TYR स्थानान्तरण wat वह वस्त॒ दर 
ah होजासकतीहे जो कि पहले निकटथी ! | : : 


ज्ञान 
-जिस शुणके सहारे प्राणियोंकी सारी जीवन-चेष्टायें सम्पन्न 
ad? बुद्धि, ज्ञान । स्वस्थ-चित्त पुरुषोंढी तो बात क्या, पगला 
. भी जो भी छुछ करताहे, छुछनकुछ समझ करही करताहै। भलेही 
उसवा समझना गलत क्यों न दो मनुष्य El नहीं, आकीटपतङ्ग . 
सभी प्राणी जो भी कुछ Had कुछनकुछ समझ करकेही 
TRR । उसी समभनेका नाम है बुद्धि ज्ञान इत्यादि । कुछलोग 
“बुद्ध'यत्ते अनेन इति बुद्धि?” इस व्याख्याके अनुसार अन्तःकरणुको 
बुद्धि कहलेहैं। परन्तु यहाँ वह विवक्षित adit । क्योंकि 
अन्तःकरण Fore गुण्नदौं। किन्तु “बोधो बुद्धि!” इसके 
अनुसार वह ज्ञानात्मक गुणदै । प्राचीन-पदार्थशास्रियोने इसे 
आत्माका गुण मानाहै। इस सम्बन्धमें उनलोगोंकी युक्ति यह 
है कि जो किसी भी वस्तुको सममताहै उसे उसविषयमें इच्छा 
होती है, फिर भीतरमें ही प्रयत्न Plate, अनंन्तर.उसके सहारे 
_ .बाहर शरीरमें चेष्टा होतीहै। इच्छा यत्न आदि आत्माके | 
TUE, अतः ज्ञान भी उसीको होना चाहिये। | 
कुछलोगोंका मत यहहै कि ज्ञान आदि आत्माके गुण नईं, 


` अन्तःकरणुके धर्म Ti किन्तु यह समुचित इसलिए नहीं कि 


` .बिसी भी वस्तुका स्वरूप, प्रतीति और Aan आधार- 
.परही निर्णीत dadi “में? इसबातको जानताहू” में इसे नहीं 
जानता” इसप्रकार . ज्ञान तथा (बाक्य-्रयोग आपामरसाप्नाइण 


Talla खे नकोशा शासा ही कदा 


१९६ TANE 


ज्ञाता । मनके लिए, याने अन्तःकरणक्रे'लिए तो “मेरा मन” “Dey 
SAY? इसी प्रकार ज्ञान तथा वाक्यप्रयोग हुए .पायेजातेहे । 
जबकि “मैं जानताहूँ” इसीप्रकार ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग होताहे 
. तो माननाही पड़ेगा कि ज्ञान मुझे, अर्थात्‌ आत्माकोही Dard | 
'एतदतिरिक्त प्राचोनोंने यददभी युक्ति इस सस्बन्धमे बतलायीहे 
कि एककालमें बहुतज्ञान :न दोनेके कारण मन या. अन्तः करण्‌ 


IRT अणु-परिमाणद्दै यह माननादोगा । गुण बही प्रत्यक्ष 


कियाजासकता जिसके आधारमें महत्त्वहो, यही कारणहै कि 
प्रार्थिव परमाणुकारूपततो नहीं देखा जासकता, किन्तु घड़ेका रूप 
„चेखाजातादै । अब यदिःज्ञान KARYA गुण हो तो उसका 
` कोई प्रत्यन्त नहीं करपायेगा । किन्तु सभी लोग ऐसा समझते 
कि “मैं सममताहुँ मैं जानता हू” इत्यादि । रुतः ज्ञान आत्मकाही 
जुण होगा। शरीरके अन्दर “पुरीतत्‌” नामक 'नाड़ीसे बाहर 


जब मन MA जुटताद तो ज्ञान गुण-उत्पन्त: होताहै, क्योंकि | 


. 'निर्विषयक नहीं दोता. यदि सुपुप्तिमें ज्ञान हो 
१ AT BIAR ज्ञान होत क्र 
बाद विषयका स्मरण कर |). किन्तु रो ba = 
दंगा: क्रि सुषुप्तिकालमें शान नहीं. होता । BAMA का कहना है fx 


अुषुप्तिस्सरूप अवस्थाका अनु पत्र (` 
: बात, ही ae अवश्य dar - 
खड MAKNA सही नहीं कि सु ताह, किन्तु 


चारके वर “सै सह सोया” | 


~~ 


शान | १२७ 


इसके साथ साथ “कुछ नहीं समझा?” यह भी gama एवं 
कहता है । यदि सुपुप्तक्रो समझ होती तो मैं se नहीं समका इस 
प्रकार पीछे ag केसे! समझता ? रही बात यह कि “मैं खूब सोया” 
यह स्मरण कैसे होता? क्योंकि विना अनुभवका स्मरण तो होता 
wall इसका उत्तर यह है कि.जागरण-कालमें जो “में खूब 
सोया” यह ज्ञान होताहै वह स्मरण नहीं, अपितु अपनी शारी- 
रिक एवं ana अवस्थाको देखकर उसके आधारपर बह 
agaa किया जाताद | अनुमानमें विशिष्टरूपसे पूर्वानुभवकी 


- ध्यावश्यक्रता नहीं होती । 


ज्ञानकी स्थितिके सम्बन्धमें प्राच्य-पदार्थशाल्लियोंका यह 
vag कि ज्ञान जिस क्षणमें उत्पन्न ae उससे तीसरे क्षणमें 
वह मरताहै ? अतः यदि उसके उत्पत्तिःक्षणकों भी उसका अस्तिः 
IY मानाजायतो बह दो. क्षण रहकर तीसरे क्षणमें मर- 
wae | और यदि केवल स्थिति देखीजाय तो बह मध्यमें एक. 


क्षणमात्र Teme | किन्तु इसके अपवाद-स्बरूप “अपेक्षाबुद्धि? 


नामक ज्ञान चतुथक्तणमें नष्ट दोनेबाला माना जाताहै। इसका 
कारण ag कि ऐसा न माननेपर “ये दो हैं” इतप्रकार दो द्रव्योंका , 


` अप्रत्यक्ष नहीं dadu, क्योंकि प्रथम-क्षणमें “यह ued और | 


यह एक” इसप्रकार अपेक्षाबुद्धि होगी, द्वितीय-क्षण में उन दो 


. पेस्तुओमे द्वित्व नामकी संख्या उत्पन्न होगी, ठ॒तीय-क्षणमें द्विके 


धम्म. Kan ज्ञान होगा और अपेचाबुद्धि ai 
इसका फल यह दोगा कि द्विरबके ज्ञानकालमें द्दी हित्व मरजायगा 
Rat पर-क्षणमें “ये दो दे” इसप्रकार द्वित्वविशिष्ट द्रव्यका प्रत्यक्ष 
नहीं होखकेगा, क्योंकि" प्रत्यक्ष कभी अवत्तेमान-वस्तुका नहीं 
दोता। चतुथक्षणमें अपेक्षाबुद्धिक_ नाश माननेपर कथङ्भित्‌ 


- द्विस्वनाशक्तणमें उक्तप्रकार हिल्युक्त-द्ृव्य॒का प्रत्यक्ष दो सकेगा।। ` 
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. - कुछज्ञोग, जो कि agaa क्षणमङ्गर मानतेहे किंवा 
वस्तुमात्रको क्षणिकज्ञानस्वरूप मानतेहें, वे ज्ञानको अस्थिर 
मानतेहैँ | अर्थात्‌ उनका कहनाद्दै कि ज्ञान aAA परक्षणमें 
ही नष्ट होजाताहै | परन्तु यह इसलिए युक्तियुक्त नहीं मालूम 
होता कि ऐसा AA विषयोंका प्रकाशन अर्थात्‌ विषयीकरण 
नहीं होसकता । दीप यदि बरतेद्दी नष्ट होजाय तो क्या बह घट 


- पट आदि बिषयोंको समझा संकेगा ? कभी नहीं । यदि यह कहा- 


जाय कि बिजलीके छिटकने पर पदार्थ-प्रकाशन कैसे dard ? 
तो इसका उत्तर यहद्दै कि क्षणकाल अतिसूक्ष्म दै, RIFT 
भी एक क्षणमें ही नष्ट नहीं होजाताहै । अतः ज्ञानको दृतीयक्षण- 


` नाश्य मानना चाहिए । 


. कुछ लोगोंका कहनाहै कि जहाँ अनेक कालतक अनिमेप- 
भाबसे किसी एक बस्तुको देखा जातादै, या अनेककालतक उसकी 
चिन्ता कीजाती है ।.तादृश wad ज्ञानको तबतक स्थायी मानना 
चाहिए जबतक विषयका विषयीकरण दोतारहे। अर्थात्‌ ज्ञान 
सब्र तृतीयंक्षणनाश्य नहीं माना जासकता। परन्तु बस्तु-स्थिति 
ऐसी नहोहे, क्योंकि ताइश स्थलमे ज्ञानकी धारा होती है । अर्थात्‌ 


Aa शिखा जैसे तत्त्वत: अनेक-कालंतक एक नहीं रहती, 


किन्तु अव्यवहित उत्पादके कारण, लोग उसे झनेककालस्थायी 


. सममते हैं, इसीप्रकार कहीं धारावाहिक कारणसे धाराबाहिक 
Sena alate, जिसे लोग एकद्दी ज्ञान मान Tere । ` 


५०. शान का नाश ÈA, होताहै te उसका नाशक कौनहै ? इसके 
उत्तुरमें प्राच्य-पदाथ-शास्तरियोंका sea यहहै कि आत्मा और 


_झकाशके विशेषयुणोंका यह स्वभावहै कि अपने अव्यवहित-पर- 


ज्ञानके ARI ` १३8: 


याद जो भी कोई ज्ञान इच्छा या प्रय्न गुण उसी Sea 
उत्पन्न होतादै बद्दी उसका नाशकत ANI जैसे--किसी : 
फूलका झुरे ज्ञान हुआ और उसके ठीक पर-क्षणमें यदि उसकी: 
इच्छा हुई तो उल इच्छाले बह पूर्ववर्ती ज्ञान नष्ट Pads. 
फिर इच्छाफे परक्षणमें जब उसे पानेकेलिए प्रयत्न उत्पन्न, 
होताहै तो उस प्रयस्नसे वह इच्छा मारी जातीहै। इसीप्रकार : 
RAS अनन्तर जो ज्ञान इच्छा आदि कोई योग्य आत्मविशेष- : 
गुण उत्पन्न होताहे उससे बह प्रयत्न मरताहै। इसी प्रकार : 
` सर्वत्र समझना चाहिए। योग्य-विशेषगुण कहनेका अभिप्राय 
age कि अदृ ओर भावना नामक संस्कार न तो ज्ञानादिके 
नाशक होतेहे और न शानादिके नाश्य ही A क्योंकि चे : 
योग्य नहीं । ध्य | 5 
इस ज्ञानगुणमें ही यह विशेषताहै कि ag भोग ओर मोक्ष! 
दोनोंका देनेवाला होताहे । क्या नास्तिक और क्या आस्तिक, “ 
सभी दाशेनिक इस ज्ञानगुणकी महत्ताका वर्णन बड़ेद्दो जोरोंसे “ 
करतेहें । सम्यकज्ञानसे अल्प सांसारिक अभ्युऱयसे लेकर : 
बड़ेसे बड़े Gr, परमनिर्वाणरूप मोक्ष पय्यंन्त मिलते, और : 
झसस्यकूज्ञानसे पतनकी पराक्राष्ठातक प्राप्त होती है इस बोतक्रो : 
सभीलोग एकरबरसे कहते ओर लिखते पायेजातेहे | > 


७ -s . 
“1 H 


@ Nr 
‘= 3 


| ज्ञानके परमेद ae 
maa विभाजन अनेक प्रकारसे होताहै। जिपम एक प्रकार : 
इस तरइदै कि ज्ञानके दो प्रभेदर्ें, सविकल्पक और निर्विक: ; 
लपक । दिस क्षानमें कोई तात, निय विशेषण किंवा. दोतोके' जं, 
a | | 


Ro - पदार्थ-शाँल्न ` 


aa विषयरूपसे नहीं भासे बह ज्ञान होताहे निर्विकल्पक । 

äg ज्ञान मनसे भी प्रत्यक्ष नहीं कियाजाता दै, अर्थात्‌ निर्विकल्पक 

ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होता, वह केवल अबुमेय दी होता । सवि- 

कल्पक MAA यह अनुमान किया जाताद कि इसके अव्यवहित- 

qa निर्विकल्पक ज्ञानभी हुआ दै | निर्विकल्पक ज्ञान भाननेको 

| युक्ति यहंहे कि विशिष्टज्ञानका ही अपर wae सविकल्पक 
। ज्ञान । विशिष्टज्ञान तबतक कभी नहीं होसकता जबतक विशे- 
| घणको स्वतन्त्ररूपसे न समक लिया जाय, जैसे नीलंखूपका 
जबतक स्वतन्त्ररूपसे न समझ लियाज्ञाय तबतक -“यह नील 

. ele” यह ज्ञान कभी नहीं होता । अतः “नील साड़ी है” 

इसे ज्ञानसे पहले .नीलका ज्ञान आवश्यक छोगा। यदि उस 
_ नीलज्ञानको भो सविक्रल्यक्र माना. जायगा, तो उस नीलझें 
१ Aau दोनेवाले dara भी ज्ञान अपेक्षित. Da 
' ओर फिर नीलत्बज्ञान भी यदि सविकल्पक अथोत्‌ सविशे- 
षणक होगा तो इस विशेषण का भी ज्ञान अपेक्षित होगा, 
| KENA अनवस्था हो चलेगी, कत्तव्य ‘ae नील साड़ी दै?” 
___ यद्दं ज्ञान होना तो बहुत ही दूर द्दोजायगा । अतः सविकल्पक 
maè प्रति कारणीभूत विशेषणज्ञांनको निर्विकल्पक मानना 
चाहिए। जैसे “नील साड़ी है” इस ज्ञानके अव्यवहितपूचेसें 
 होनेबाला ज्ञान नीलत्वस्वरूप विशेषणसे रहितरूपसे AM 
अर्थात्‌ केवल नील (रूप) ओर साड़ी इन दोनोंका स्वतन्त्र- 
रूपसे ज्ञान दोताहै, उसमें विशेषणका विषयीकरण ही नहीं 
होताहै, जिससे यदद प्रश्न उठेगा कि उसके विशेषणका ज्ञान Sal 
होगा ? अतः स्वतन्त्रभावेसे “नींलत्व नीलं और साड़ी” इसप्रकार 
निर्विकल्पक ज्ञानके परक्षणमें “यह नीळ साड़ी है” al ज्ञान: 
Sale £ अतेः निर्विकेलपक Ata: भनन दषो यदि ag ata 
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साड़ी है” इस ज्ञानको विशिष्टज्ञान न मानकर “विशिष्टवैशिष्टयाव- 
mat? अर्थात्‌ विशेषणके विशेषणतकको विषय करनेवाला 
छान सानाजाय तो सविकल्पकका सरल उदाहरण “नील? यह ज्ञान 
समभना चाहिये | किन्तु उक्त प्रत्यक्ष ज्ञानको भी विशिष्ट वैद्याष्ट्या- 
Tal” मानने पर सबिकल्पक्रके अव्यवहित पूबेमें निर्विकल्पक 
आवश्यकदे, यह नियम खण्डित दोजाता । क्योंकि विशिष्ट वैशि- 
च्व्यावगाइी ज्ञानके अव्यवहित पहले निर्विकल्पक नहीं, किन्तु 
“विशिष्ट ge wet सविकल्पक रहताहै। बौद्ध दाशेनिक लोग 
यथाथ ज्ञान केवल इसेद्दी मानते हैं । Saat कहना है कि सविकल्पक 
शानमें मिथ्या (आसत्‌) विशेषण विशेष्य और सम्बन्ध तथा शब्द 
आदिका विषयीकरण gat अतः बह यथार्थ नहीँ Dana 
किन्तु निर्विकल्प में केवल शुद्ध वस्तु मात्र विषय होतो है, सतः 
बहू यथाथ होताहे | बौद्ध दाशेनिक लोग प्रत्यक्ष और अमिति दो 
प्रकार प्रमाज्ञानः मानतेहें, एवं निर्विकल्यककोदी प्रमा मानतेहैं, 
इस eked तो निर्गिकल्यकको सामान्यतः ज्ञानका प्रभेद माना 
_ ज्ञायगा। किन्तु आस्तिक दाशीनिकोंके मतमै तो इसे प्रत्यत्त ज्ञान- 


का प्रभेद समझना चाहिए । युक्तियुक्त भी यद्दो मत माळूम Dar 


है, क्योकि अनुमितिः आदि प्रमा कभी निर्गिकल्पक दोही 
नहीं सकती, पत्तस्वरूपधमीमें साध्यस्वरूप विधेयके ज्ञानका हो 
नाम दै अनुमिति, उसे भल्ला निर्विशेष्य-विरोषण-संसग क कैले माना 
जासकता ? अद्वोत-वेदान्ती लोग प्रस्परभिन्ञाको अर्थात्‌ “यह बद्दी 
सनुष्यहै” इत्यादि ज्ञानको भी निर्विकल्पक मानतेहें । उनका 
TRAIR कि उक्त ज्ञानमें केवल अखण्ड मनुष्य व्यक्तिकाही चिषयी 
करण होता है. “वह” र “इसका, अर्थात्‌ तचा और इदन्ताका 


Kata नहों होता। क्योंकि “ag” कहनेसे अतीत कालक्रा . 


आर “यह” कहनेसे वत्तेमान कालका भान 'होताहै, और दोनों 
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कालोसे सम्बन्ध एक कालमें कभी agi दोसकता, अतः चिरूद्धां 
शको छोड़कर केवल मतुष्यव्यक्तिका विषयोकरण मानना होगा, 
सुतरां “यह बही दै” इसज्ञानमें, विशेषण विशेष्य आर सम्बन्धः 
विषय नहीं होनेके कारण, इसे निर्विकल्पक मानना होगा Reg 
अन्य दार्शनिक ऐसा नहीं मानते, वे इसे सविकल्पकही मानतेहे । 


“उनका कहना यहहै कि उसे ओर इसे दोनोंको जबकि अभिन्न 


सममा ALES तो मानना ही होगा कि चक्तज्ञानमें “अभेद” 
'सम्बन्घका विषयीकर ण॒ होताहे, अतः केवल वस्तु बिषयक उसे adi 
कहा जासकता । सविकल्पक वह ज्ञान alae जिसमें विशेषण 
'विशेष्य और सम्बन्ध इनका विषयीकरण हो aa “यह नील- 
साड़ीहे” इत्यादि | इस सविवल्पक ज्ञानको दो भागोंमें बाँटा जा 
सकता दै जैसे ' व्यवसाय” और “अनुव्यवसाय? | व्यचसाय-ज्ञान 
वह ANR जिसमें ज्ञान रहित विषयोंका भासन होताहै। ओर 
अनुव्यचंसाय वह होताहै जिसमें ज्ञान-सहितका विषयीकरण 
dad । जैसे “यह मैं जानता हूँ कि यह नील साड़ी है” “यह सुके 
mana कि यहद नील साड़ी दै” इत्यादि । कुछ दार्शनिक ag- 
व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं मानतेहें । कुछ लोग व्यवसाय 
अनुव्यवसाय दोचोंकों एक करके एकही ज्ञान मानते हैं । 


- ज्ञानके अन्य प्रमेद 


ज्ञानको प्रथमतः अनुभव ओर स्मरण इन दो भागोंमें विभक्त 


समना चाहिये | इन दोनोके अन्दर अनुभव aE ज्ञान ANÈ 


जो संस्कारके द्वारा स्मरण-ज्ञानको उत्पन्न करताहै। झनुभव-ञ्ञानको 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाठदबोध इन चार भागोंमें. 
विभक्त सममना चाहिये। प्रत्यक्ष ae होत।है जो कि किसी भी 


fea छे 
share वस्तुका सन्निकष होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है|, जैसे फूल 
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के साथ sila जुटनेपर “ag फूलद्दै” ऐता जो जाँखसे ज्ञान होता- 
है, बह प्रत्यक्ष ज्ञान दै । sada विषयके साथ इन्द्रिय-सन्निकषे-- 
WA शब्द्से भी प्रत्यक्षज्ञान ade जैसे यदि कोई अपने पास 
विद्यमान ही वस्तुको अविद्यमान समझ चैठताहै, और अन्य कोई 
उसे यहकहताह कि यह वस्तु तो तेरे पासही है, तो इसके अनन्तर 
जो वह Mira उस वस्तुको अपने पास समभताद वह NAT- 
ज्ञान शब्दसे dadi परन्तु यह इसलिए उचित नहीं मालूम 
होता कि जहाँ विषय सन्निकृष्ट नहीं छोता दै वहाँ के शब्दजन्य ज्ञान- 
से इस ज्ञानमें कोई aqua नहीं दिखाई देता । agna MR 
कि विषय-सन्निकषेस्थलमें कहीं शाब्दबोधके अनन्तर प्रत्यक्षभी 
aerate, किन्तु शब्दसेद्दी प्रत्यक्ष दोजाता है यह ` युक्तिसङ्गत 
नहीं 


प्रत्यक्षज्षाननों छः elt विभक्त सम्रकना चाहिये, जैसे 
MYT, रासन, AYI, त्वाच श्रावण और मानस । क्योंकि 
नाक, fag, आँख, त्वक, कान और मन ये छः इन्त्रिया हैं। 
‘oe सुगन्धद्दै” “यह दुर्गन्ध दै” यह. ज्ञान घाणजदै, क्योंकि 
नाकके पास गन्धवाली वस्तुके जुटने पर नचाकसे उस गन्धका 
प्रत्यक्ष glare | “यह मोठाद यह खट्टा दै यह प्रत्यक्ष ज्ञान ala 
रासन-प्रत्यक्ष | क्योंकि रसना ( जिह्वा ) से age आदि रसयुक्त- 
. वस्तुका संयोग होनेपर free उक्तप्रकार प्रत्यक्ष होताहै । “यहद 
नील साड़ी दे” ऐसा ज्ञान Mare चाक्षुष । क्योंकि ca रूप- 
से जाकर आँख जब उघ नोल . aga जुटतीदै तब वह ज्ञान 
उत्पन्न gate} ` ` ` 

प्राचीन नास्तिकों एबं आधुनिक वैज्ञानिकोंका यह मतदै कि 
आँख विषयके पास नहीं जाती किन्तु आँखमें द्वौ विषयका प्रति- 
फलन दोनेसे उसा प्रत्यक्ष ANR | किन्तु यद मतवाद इसलिए 
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उचित नहीं मालूम होता कि आँखमें “पीलिया” रोग होनेपर 
जो सफेदवस्तु पीली मालूम पड़तीदै उसका उपपादन नहीं हो 
' सकेगा, क्योंकि बिम्ब सफेद QA प्रतिफलन भो aged ही 
होगा । यदि ag कहा जाय कि पौतिमाक्रान्त चछुगोलकरूप 
आधारमें प्रतिफलन होनेके कारण ऐसा dadi तो यह इसलिए 
समुचित नहीं होगा कि स्फटिक्रके निकट जवापुष्प रखनेसे प्रति- 
विम्बका आधारभूत स्फटिक ही जवापुप्पस्त्ररूष बिस्वके रूपसे 
प्रभावित dare, saia स्फटिकही -लाल मालूम पड़ताहे, जवा- 
पुष्प सफेद नहीं मालूम पड़ता। तदनुसार पीतिमाक्रान्त ag- 
गोलक ही सफेद भासित होजाना चाहिये! शंख आदि ge- 
पदार्थ पीला नहीं भासित होना चाहिये। wala अन्य भी 
अनेक युक्तियाँहे जिनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ।. 
चाछुष-प्रत्यक्ष द्रव्य गुण कम्म एवं जाति तथा अभाव इनः 
सबका होताहे । त्वाच-प्रत्यक्ष भी इसीप्रकार उक्त अनतीन्द्रिय 
- द्रव्य गुण आदि सभोके ARI as इन्द्रिय शरीरसे बाहर 
है विषयके समीप उसप्रकार नहीं जाती जिसप्रक्ार आँख जातीहै। 


_4 . जबकि त्वकके समीप विषय आताहै तो उसका त्वाच प्रत्यक्ष 


ताहै। झन्धे छू कर द्रव्योका परिचय प्राप्त करतेहें । शीत उष्ण 
` आदि स्पर्शॉके प्रत्यक्ष तो सभी लोग त्बकडन्द्रियसे ही करतेहे | 
कम्पनभी सशे करके मालूम होताहै । जिस इन्द्रियसे जिस द्रव्य 
FU या कम्मका प्रत्यक्ष ANR तद्गत जातिका भी प्रत्यक्ष उसी | 
उ दीप अगः स्पशेतत्र जाति आदिका भो प्रत्यक्ष त्वकूइ- 
कुछलोगोंका कहनाहे कि त्वक्‌ जबकि समग्र शरीरमें व्याप्त 


है, J a दो केवल इन्द्रिय मानना चाहिए, स्वतन्त्र आँख 
SSG ey] प्रयोज £ किन्तु 
=e > we अता $ किन्तु या : उचित. इसलिए. प्रतीत नहीं 


TG शान | १३४ 


होता कि, फिर तो अन्धेको भो रूपका प्रत्यक्ष होनेलगेगा, क्योंकि 
त्वक्‌ इन्द्रिय तो उसे भी रहेगीही। यदि यह कहाजाय कि आँख 
आदि एक त्वकूके दी अवयवहें और उन विभिन्नं अवयत्रोंसे रूप 
आदि विभिन्न विषयोंक्रे प्रत्यक्ष aed, तो agaa इसलिए 
निस्तत्त्व होबेठता कि, फिर तो इन्द्रियाँ विभिन्न दी होगयीं | क्योंकि . 
अबयव विभिन्न हो होंगे। एवं अवयव और अवयवोको एक 
नहीं माना जापकता, अतः स्वक और उसके अवयव ala आदि 
इन्द्रियाँ विभिन्‍न ही होंगी । एवं विभिन्‍न कभी एक नहीं होते, अतः 
आँख आको भी एक नहीं कहा जासकता | 

श्रावण प्रत्यक्ष कानसे dare | ag केत्रल शब्द और शब्द्त्व- 
का होताहे । इस प्रत्यक्षडी प्रक्रियामै दाशेनिकंमें मतभेर देखा 
जाताहे | कुछ लोग कहते हैं कि शब्द जहाँ el उत्पन्न wale 
परिच्छुन्न कानरूप श्रोत्रेन्द्रिय Tal जाकर उत्त शब्दका प्रत्यक्ष 
उत्पन्न कराती है | परन्तु वस्तु स्थिति यहद्दै कि शब्दही तरङ्ग- 
परम्पराक्रमसे उत्पन्न होता हुआ कानतकमें उत्पन्न da, फिर 
'कानमें उत्पन्न होनेवाले शव्दका कानसे प्रत्यक्ष दोतादै। आजके 
विकसित विज्ञानने तो और भी इस -बातको स्पष्ट कर RNR । 
क्योंकि अति gad शब्दभी सुनेजातेहें रेडियोयन्त्रके 
सहारे। कान अति अज्ञात एवं अतिदूर शब्दोद्रमदेशतक 
पहुंचेगा ऐसा कोई भो विचारशील-हृइय नहीं मानसकता | 

शब्द तरङ्गपरम्परा-क्रमसे अनन्त आकाशमें उत्पन्न होते 
ÈI कर्णच्छिद्रान्तगेत-आकाशमे उत्पन्न शब्दका प्रत्यक्ष अनाः 
यास दो सकेगा । पूर्वोक्त नियमके अनुसार aË KAA 
Kera? जाति भी akad प्रत्यक्ष कीजाती है। मानसं 
प्रत्यक्ष वहहै जो कि मन-इन्द्रियसे होताहै। आत्मा और आत्मः 
गुण ज्ञान सुख दुःख आदिका प्रत्यक्ष मानस eae! “मैं सुखी- 
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_ हुँ” “से दुखी हूँ”? इत्यादि प्रत्यक्ष सभी प्राणियोंको dad 


sağ आँख कान आदि एन्द्रियोंका कोई प्रयोजन adi होता, 
केवल मनसे वह Hae, अतः उसे मानस प्रत्यक्ष समझना 
चाहिए | | 
« इन सभी प्रत्यक्षोंको लौकिकसन्निक्षत, अलोकिकसन्नि- 
कृषज ओर योगज इन तीन भागोंमें विभक्त समझना चाहिये । 
लौकिकसन्निकषेज उसे समझना 'चाहिये, जहाँ कि विषयके साथ 
इन्द्रियोंका सम्बन्ध संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसस- 
बाय, समवाय, समवेतसमवाय, एवं विशेषणविशेष्यभाव इनके 
अन्द्र कोई भी सन्निकर्षे होगा । किसीभी द्रव्यका प्रत्यक्ष किसी 
इन्द्रियसे करने पर उस द्रव्यके साथ इन्द्रियोंका सांयोग नामक 
सम्बन्ध dadi क्योंकि अवयवाबयविभावरहित द्रव्य होनेके 
कारण इन्द्रियका उस द्रव्यके साथ सांयोगसम्बन्ध ANÈ 
जैसे पुस्तकको यदि sled देखेंगे तो संयोग नामक सम्बन्ध 
सन्निकषं होगा। क्योंकि आँख जब पुस्तकसे ged तब 
आँखसे पुस्तकका प्रत्यक्ष होताहै। आँख त्वक्‌ और मनसे किसी 
भी द्रव्यका TAG होता हदै, अतः इन इन्द्रियोंसे किसीभी द्रञ्यके 
अत्यच्षस्थलमें संयोगनामका सम्बन्ध ( सन्निकर्ष ) होताहै कारण | 
FH रहनेवाले गुण कम्मं या जातिके प्रत्यक्षस्थत्ञोमें संयुक्त- 
समवाय नामक सम्बन्ध सन्निकष होता है। जैसे पुस्तकमें, 
नील, पीत आदि शुए ओर क्रिया तथा जातियोंका प्रत्यक्ष संयुक्त- 
समवाय सन्निकषसे होता दै, क्योंकि इन्द्रिय संयुक्त होती पुस्तक, 
और उसके साथ अर्थात्‌ उसमे समवायनामक सम्बन्ध alate 
Ty कम्म जातियोंका । यदि गुण या कर्म्ममें रहनेवाली किसी 
भी जातिका त्यक्ष कियाजाय तो संयुक्तसमवेत प्रमवाय्र सम्बन्ध 
सन्निकष दोता दै । जैसे पुस्तकमें रइनेवाले रूपमें रूपत्व, जातिका 
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age प्रत्यक्ष यदि करना द्वो तो उक्त सन्निकषे दोगा। क्योंकि 
aise संथुक्त होगी पुस्तक उसमें समवाय सम्बन्ध ANÈ 
रूपका, अतः समवेत होगा रूप, उसमें समवाय सम्बन्ध AMN- 


है, झूपत्वका । इसीप्रकार अन्यन्नभी समझना चाहिए। शब्दका 


प्रत्यक्ष GATT सन्निक्कर्षेले dadi क्योंकि कानहै आकाश 
alt शब्द (गुण) उसमें समवाय सम्बन्धसे Teale | शब्दत्वके 
AGUA कानका उसके साथ समवेत-समवाय नामक सन्नि- 
क्षे होगा। क्योकि कानरूप आकाशमै समवाय सम्बन्धसे 
TEAS कारण शब्द Vale समवेत, ओर उसमें समवायनामक 
सम्बन्धखे रइता दै शब्द्त्व । : | 

किसीभी 'अभावके प्रत्यच्षमें “विशेष्यविशेषणभाव” सन्निकर्ष . 
कारण होताहै.। विशेष्य-विशेषणभावको दो भागोंमें विभक्त 
समभना चाहिये। जैसे विशेष्यमाव और विशेषणभाव, विशेष्य- 
आवका 'अर्थहै विशेष्यता और विशेषणभावका wre विशेष- 
णता | इन ANA भी छः छः भागोंमें विभक्त समझना चाहिये | 
जैसे संयुक्तविशेषणता, संयुक्तसमवेत-विशेषणता, संयुक्तसमवेत- 
समवेतविशेषणता, भो+विशेषणता, समवेतविशषणता, समवेत- 


समवेत विशेषणता । संयुक्तविशेष्यता, संयुक्तसमवेतविशष्यता, 
संयुक्तसमवेतसमवेतविशष्यता, श्रोत्रविशेष्यता, समवेतविशेष्यता, 


sik समवेतसमवेतविशोष्यता । किसी भी द्रव्यमें यदि किसीभी 


झभावका प्रत्यक्ष होगा तो उसकेलिए संयुक्तविशपणता सन्निकषे- 
को अपेक्षा द्दोगी । जैसे घरमें यदि पुस्तकका अभाव देखाजाय तो 
संयुक्तविशेषणता सन्निकषंकी अपेक्षा होगी, क्योंकि आँखसे 
संयुक्त घरमें पुस्तकका अभाव विशेषण ANR । यदि घरमें रहने- 
वाले किसीभी युण कम्मं या जातिमें किसीमी - अभावका प्रत्यक्ष 
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करना हो तो संयुक्ततसवेतविशेषणताकी अपेक्षा होगी । जैसे 
यदि ag ज्ञान कियाजाय कि “Jeet पुस्तकाभावबाला है” तो 
संथुक्तसमवेतविशेषणता सन्निकर्ष होगी । क्योंकि आँखसे संयुक्त 
दोतादै ग्रह, और उसमें समवेतहुआ उसका रूप, sal विशेषण 
होगा पुस्तकाभाव, विशेषणता जायेगी पुस्तकाभाबमें। यदि gg 
रूपमें रहनेवाले रूपत्वमें पुस्तकाभावको विशेषण बनाकर ज्ञान 
` कियाजाय जैसे “गृह-रूपत्व पुस्तकाभाववाला है” तो संयुक्त" 
. समवेतसमवेत-विशेषणता सन्निकर्ष होगी। क्योंकि आँखसे 
संयुक्त होगा गृह, उसमें समवेत होगा उसका रुप, फिर उसमें 
विशेषण होगा gaama, विशेषणता जायगी पुस्तकाभाव में । 
यदि शब्दके अभावका प्रत्यक्ष करना होगा तो “श्ोत्र-विशेषणता 
सन्निकषे होगी । क्योंकि AR -कणुच्छिद्रवर्ती आकाश, उसमें 
विशेषण होगा शब्दाभाव। यदि शब्दमें किसीभी वस्तुके अभावका 
TAT करना हो, तो समवेतविशेषणता नामक सन्निकर्ष होगा | 
क्योंकि कानमे - समवेत अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध से रहनेत्राला 
होगा शब्द, और उसमें विशेषण होगा बह अभाव [यि शब्द्त्वमें 
किसीके अभावको विशेषण बनाकर उसका प्रत्यक्ष किया जाय 
तो समबेतसमवेतविशेषणता नामक सन्निकषे होगा । क्योंकि 
Rr ee दोगा शब्द, उसमें समवेत होगा शब्इत्व, उसमें 
n र : GA 

जब अभावको विशेषण न बनाकर, विशेष्य बनाकर प्रत्यक्ष 
sa तो “विशेष्यता” सन्निकर्षे होगी । जैले “घरमै घटा- 
SER MANTAN संयुक्तविशेष्यता नामक सन्निकर्ष 


होगा, अक 3 SOUTH होगा घर जो कि विशेषण, और 
Tar 
s1 TE Pa ET इसी पत्र ASI merata 


प्रत्यक्ष हान । ९३६. 


है” एताइंश शानस्थलमें संयुक्तसमवेतविशोष्यता, . ' ग्रहरूपत्वमें 
gema?” एताहश ज्ञानस्थलमें संयुक्तखमवेतसमवेतविशेष्यता, 
Cara शब्द नहींहै?? यहाँभ्रोन्न विशेष्यता, “शब्दमें रूप नहीं दै” 

. एतादृश ज्ञानस्थलमें श्रोत्रसमवेतविरोष्यता, “aa 

` छप नहींहै? एतादृश शानस्थलमें भ्नोत्रसमवेतसमवेतविशष्यता- 

- सन्निकर्षे कारण होंगे, ऐसा समझना चाहिए | यहाँ द्रब्यमें अमा- _ | 
चोका ज्ञान आपागरसाघारण दोताही है । तदपेक्षया अल्प 
मात्रामें गुण और कम्मंको. आश्रय्र करके भो अभावका अत्यक्ष 
होताहै लोगोंको ak आदिको आश्रय बनाकर अभावका 
प्रत्यक्ष तो पदार्थविवेचनरलिकंको ही प्रायः. हता है। yaaa 
ag कहा है कि अभावको अधिकरण बनाकर यदि 
झभावान्तरका प्रत्यक्ष क्रियाजायं तो विशेषणता एबं विशेष्यताओं-' 
के प्रभेद अनन्त होंगे | जैसे “घरमें रहनेवाला घटाभाव पटाभाव- 
चालं है” ऐसा यदि प्रत्यक्षा कियाजाय तो “चक्षु-संयुक्तविशेषण: 
विशेषणता” सन्निकषे कारण दोगा । इसीप्रकार और भी बढ़ा- 
लेना चाहिए । : 


संयोग संयुक्तसमवाय आदि सन्निकर्षोके बीच संयोग 

केवल चक्षु am मन इन तोनोंसे Adaa प्रत्यक्षोंमें apa 
बनेगा। संयुक्तसमवाय और संयुक्तसमवेतशमवाय ये 

. दोनों सन्निकष कानको छोड़कर अन्य सभी इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
| दोनेवाले प्रत्यदाभै अपेक्षित हो सकते Fl समवाय आर सम-- 
` व्रेतसमवाय ये दोनों कानसे प्रत्यक्षास्थक्षमें ही सन्निकषे होते et 
'विशेष्यविशेषणुभावके अन्दर श्रोत्र-विशेषणता समवेतविरोषः' 
` श॒ता, समवेतसमवेतविशेषणता, एवं इसीप्रकारकी तीन विशेष्यः 
ae केत्रल कानसे दोनेवाले प्रत्यक्षोमें अपेक्षित होंगी। अन्य 
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सभी विशेषणताएँ एवं विशेष्यताएँ कानसे अतिरिक्त किसी इन्द्रिय- 
से जात प्रत्यक्षमें अपेक्षित हो सकती हे । 
कुछ लोगोंका seme कि उक्तप्रकार विशेषणताएंँ a 
'विशेष्यताएँ अति परम्परासम्बन्धस्वरूप दोनेके कारण Geass 
'नहीं हैं। किसीभी अभावका प्रत्यक्षात्मक-ज्ञान नहीं होता। 
अभावका ज्ञान आनुपलब्धिक dal है। अर्थात्‌ ज्ञानविषय चइ 
अभाव ज़िसबस्तुका gale उसकी अनुपक्षव्धिसे ही उस अभाव- 
का ज्ञान होतादै, अतः अशुपलब्धि स्वतन्त्र एक प्रमाणद्दे | saia 
सद्दारे प्राणी कहीं किसीभी अंभावको समझता है । जैसे घरसें 
'जव घडा नहीं देखतेहें तब घड़ेके अभावका ज्ञान होताहे । agea 
-इसप्रकार सोचताहै कि “घरमें यदि घढ़ाद्वोता तो मैं उसे देखता 
नदीं देखरद्वाहूँ अतः इस घरमें घढेका अभावहे | अतः झनुप- 
'लब्धि एक स्वतन्त्र प्रमाण ददै । किन्तु यह इसलिए उचित नहों कि 
इन्द्रियोंसे ही अभावका प्रस्यक्षात्मक-ज्ञान हो सके तो उस 
अभाव-ज्ञानको एक स्वतन्त्र "आनु पलब्धिक” नामक प्रमा-ज्ञान क्यों 
मानाजाय ! और उसकेलिए अनुपलब्धि . नामक प्रमाण भी 
अतिरिक्त क्यों माना जाय ? हाँ अभाव-प्रत्यक्ष-स्थलमें उक्तप्रकार 
'अजुपलब्धिको इन्बरियोंका सहायक मानना चाहिए | क्योंकि 
असुभवका अपलाप नहीं किया जा सकता । अभाव.ज्ञान केवल 
eho met glare, अनुभिति और शाब्दबोस्वरूप भी। 
nal अतीन्द्रिय-वस्तुके अभावोंको इन्द्रियोंसे नहीं जाना जा 
| 1। कुछलोगोंका कहना है कि MATH शब्दज और अशब्दज 
"इन दो भागोंमें भी विभक्त करना 'चाहिए। जहाँ पदार्थ afa- - 
‘BE दोतादै और कोई वक्ता उसे eae कि “यहाँ ag वस्तुद्दै” 
'तो ताहश-त्थलमें होनेवाला प्रत्यक्ष शब्दज होता है। परन्तु 
वस्तुस्थिति ऐसी नहह । वहाँ केवल शब्दसे वस्तुक Parfum 
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रूपसे उपस्थितिमात्र होकर रइजाती वाक्यार्थनोध नहीं होता । 
यहीं कारणहै कि “इसे मैं देख रहूँ” इसोप्रकार ज्ञान ANÈ 
ga सैं सुन रहाहूँ 1” इसप्रकार अनुभव लोगोंको, नद्दो होता । 
शब्दसुननेके अनन्तर जैसे “मैं सुन tale” यह अनुभव होता, 
शाब्दवोधके अनन्तर भी उसीप्रकार दोताहै। अतः यदि चक्षु 
आदि इन्ब्रियोंके साथ विषयसन्निकषेस्थलमें भी शाब्दबोध होता 
तो अवश्यही “मैं सुन रहाहूँ” ऐसा अनुभव द्वोता किन्तु ऐसा 
. होता नहीं। 

Kaya नित्य और अनित्य इन दो भागोंमें भी विभक्त 
किया जासकता है । भगवान्‌ जो सबेंदा प्रत्येक वस्तुको देखता . 
रहताहै, वह उसका देखनादै नित्य-प्रत्यक्ष, और अन्य कोई भी 
प्राणी क्रिसीभी इन्द्रियसे बस्तुको जो देखतादै, बह देखना दै।_ 
_ अनित्यभप्रत्यक्त । इस विभाजनके अनुसार सामान्यतया प्रत्यक्ष 
उसे कहाजायगा कि जिस ज्ञानके प्रति इन्द्रियोंको छोड़कर अन्य. 
कोई करण अर्थात्‌ असाधारण कारण नदो, वद ज्ञान dag 
प्रत्यक्ष । उक्त नित्य प्रत्यक्षके प्रति कोई करण नहीं होता! 
अतः उसके प्रति इन्द्रियॉभी करण नहीं da । अनित्यप्रत्यक्षमें 
इन्द्रियाँडी करण दोतीहै। प्रत्यक्षके प्रति शेंब्द करण नहीं ह्व 
| . सकता यह बात बतळायी जाचुकीदे। इसप्रकार विभाजनके 
4 | a उक्त mqa रासन आदि प्रत्यक्ष अतित्य-भत्यक्षके प्रभेद 

k | 


 तत्यक्तका अन्यप्रकारले विभाजन यों gare कि, लोकिक- 
. प्रत्यक्ष और अलौकिक-प्रत्यक्ष इस cad प्रत्यक्ष दो प्रशर RI 
= जिनमें लौकिक-प्रत्यक्ष उन प्रत्यक्षोंको कदा जायगा, . जिनमें 
उक्त संयोग, संयुक्ततमवाय आदि सन्निकर्षोंरी अपेक्षा हो । जैसा- 
कि टाइल, दिखाया, जाचुकादे Tiar उसे कहा 
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१६२ पदारथ-शांख्र 
Sam जो कि उक्त संयोग आदि सन्निकर्षोंते नहीं उत्पन्न होगा | 
अलौकिक प्रत्यक्तको फिर तीन भागोंमें विभक्त समझना 
चाहिए। जैसे sarangan घमेवि शिष्ट धर्मी-समुदायका प्रत्यक्ष, 
Jk विशेषणस्मरणमूलक विशिष्टप्रत्यज्ञ ओर योगज। प्राच्य- 
पदार्थ शास्त्रियोंने प्रथमको सामान्यलक्षणाजन्य ओर द्वितीयो 
ज्ञानलक्षणाजन्य शब्दसे Be । किसी एक घड़ेको देखकर 
जो भावी एवं अतीत, दूरवर्ती एवं निकटवर्ती सभी घड़ोंको 
जो “सारे घट” इस प्रकार लोग समझते हैं, ag प्रत्यक्ष 
प्रथम प्रहार है । क्योंकि एक Ges साथ आँख जुटनेपर जो 
* चरस्व उस घड़ेमें देखा जाताहे वही संसारके समग्र घटोंसें 
रहतादै, अतः घटत्व-स्वरूपसामान्यक्ा अर्थात्‌ संकलघटसाधारण- ` 
aga जब ज्ञान AN, तो वही ज्ञान असाघारण-क्ारण बनकर 
स्वविषयघटत्वके आश्रयोभूत समग्रघटका प्रत्यक्ष करा देता है । 
द्वितीय वह द्दोताहै जहाँ कि यदि कोई दूरसे चन्दनकाष्ठ ले जाता- 
` ,है तो नाकके साथ दूरता-प्रयुक्त सम्बन्ध न होनेपर आँखसे ही 
चंदा “यह चन्दन सुगन्धित हे” इस प्रकार प्रत्यक्ष Aare, 
वहा सुगन्धका स्मरण दी सुगन्धविशिष्टचन्दनके प्रत्यक्ष में करण 
अर्थात्‌ असाधारण-कारण दोजाताहै। तृतीय अलोकिऊ-परत्यक्ष 
चह है जोकि योगियोंको अवाधितरूपसे पदार्थो'का साक्षात्कार 
होता है | कुळलोगोंने “प्रातिभ? नामक भो एकरप्रकार. प्रत्यक्ष 


Wale | वस्तुतः उसे “योगज” के दी अन्तर्गत मानना 
क्योंकि छोटे बच्चोको जो भावी पदार्थो ज्ञान me 


जैसे-पूछनेपर छोटी बच्ची कहती है कि “भाई आज आयेगा! 
ओर ठीक m भी है, वहाँ मानना होगा कि विद्य घात 
गत-संस्कार ही असाधारण कारण होताहे, ओर योग स्थल. 
ah यही बात Plate । क्योंकि योगे, रड 
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करण विशुद्ध होनेपर हो तदूगतसंश्कारके सद्दारे योगज-प्रस्य॑क्ष 
भी ANÈ | उक्त अलौक्षिक-प्रत्यक्षोंके अन्दर प्रथम aad 
सामान्यलक्षणाजन्य-प्त्यक्ष और द्वितीय ज्ञानलक्षणाजन्यअत्यक्ष | 
विशेषणका ज्ञान होता है विशिष्टं-प्रययक्षके लिए सामान्यलक्षणा 
akang, औरं विशषण स्मरण होताहै विशेषणप्रत्यक्षके लिए 
ज्ञानलक्षणा सन्निकर्ष | 


0.9? = 


अनुसिति-ज्ञान 

` प्राशियोंकी जीबनयात्रामें प्रत्यक्षज्ञानसे कहीं अधिक अपेक्षा 
अलुमिति-ज्ञानकी होती है । क्योंकि प्राणी जो मो कुछ भावी-हाय- ` 
क्रम स्थिर करता है ag निश्‍चय अझुमितिछूप ही होता दै | क्योंकि 
` प्रत्यक्ष वतमानवस्तुक्रा ही Aaa भावी-त्रस्तुओं का प्रत्यक्ष 
asi होसकता | किसी कायें प्रबृत्ति भावी-फन्नका निणय करके 
ही होतीहै। यदि निर्णय नहीं होगा तो कभी किसो कार्यकेलिए 
असंदिर्धरूपसे प्रबृत्ति ada सकेगो। और जब प्राणो प्रवृत्त | 
ही नहीं होगा तो सफलता, sala मिलेगी ? कुछ दाशैनिक्रोंका - 
मत है कि लोगोंकी किसी भावीफन्तके लिए प्रबृत्ति सम्भावना- 
waa होतीदे, अतः maya अतिरिक्त अनुमिति नामक 
अनुभवात्मक ज्ञान नहीं मानना चाहिए। किन्तु यह इसळिए 


. . उचित नहीं कि सम्भावना आखिर क्या होगी? सन्देहको 
_ हीतो दूसरे शब्दोमें सम्भावना कहा जायेगा! एक किसी. 


aia विद्यमान एवं अविद्यमानं विरोधी अनेक Aga 
' ज्ञानका हीं नाम तो सन्दे दे १ ये अनेक: विरोधी वस्तुएँ जोकि: 


| सन्देहमें विशेषण हपसे विषयं होतीदै अन्यत्र अवश्य देखी हुई 


` AR उसका AR, TA LIS, LL डार न्दे 


१४४ । पदा्थ-शाल्न 


सानेगा, जिसे ae सम्भावना नामसे ही क्यों न पुकारे? 
उसे अनुमिति माननेमें भी हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योकि 
अनुमिति-सथलोमे भी तो यह्वी बात होतीद्दै कि, पहले कभी za 
गये किसी पदार्थको विशेषण बनाकर प्रकृत घमीमें भान 
होताद्दै । साथदी और एक बात यद्द भी है कि यह सन्देह, जिसे 
कि ag सम्भावना. कहेगा अवश्यद्दी प्रत्यक्ष होगा, किन्तु वह 
प्रत्यक्ष क्या आँख आदि बाह्य इन्द्रियोंसे होगा या झन्तरि- 
fier मनसे ? कुछ भी कहना, अनुमिति नहीं माननेवालेके 
लिए कठिन हो आयेगा। क्योंकि किस प्रमाणके आधारपर पहले 
बाह्य किंवा आन्तर इन्द्रियोंका अस्तित्र मानेगे la आदि 
` बाह्य इन्द्रियां या मन सभी तो अतीन्द्रिय होतेहे । इन्हें saga 
कैले देखा जासकेगा ? यदि नहीं देखा जालकेगा तो वे इन्द्रियाँ- 
ही असिद्ध हो जायेंगी, फिर उनसे भावो aegat संभावना और 
उनसे प्राशियोंकी प्रवृत्ति, और उससे फिर अभिमतफलका लास 
_ ये सभी बाते दूर चली जाती हैं। इतनाही नहीं कोईँभी प्रबुद्ध” 
। व्यक्ति यदि किप्तीको उपदेश देने बैठताद्दै तो उपदेशके पहले 
. हपदेष्टञ्य-च्यक्तिक्ो मनोगतिक्रा ज्ञान करलेताहै कि इसके 
gaat परिस्थिति eae ? यह क्या समझना चाहताहे 
इत्यादि । यह्‌ प्रत्यक्षतः नहों देखा जा सकता कि दूसरा क्या 
चाद्दतादे ? दूसरेकी मानसिक स्थिति अभी कैसी है ? उपदेष्टव्यकी 
मानसिक परिस्थितिको न सममकर उपदेश होनेपर झनभिमत: 
पदार्थका भी उपदेश 'चल Gem, जिसका परिणाम ag दोगा 
कि श्रोता उस उपदेशकको, पागल समझ बैठेगा । उपदेश्य- 
उपदेशक-भाव ददी चौपट हो जायेगा, सारो शिक्षा ही अस्त- 
व्यस्त हो बेठेगी, बुद्धिः विकासका मार्ग ही अवरुद्ध होजायगा | 
SE: AGH Ge OMT. TREAT LT सम्बन्ध 


अनुमितिके प्रमेद | १४५ 
में बहुत सो युक्तियाँ दी जासऊतीहैं किन्तु विस्तारभयते मैं 
इतना ही यहाँ लिखरद्दाहूँ। 

इस अनुमिति-्ञानकरी, प्रक्रिया यहहै--पह ने अनुपाता प्राणी, 
दो वस्तुको अव्यभिचरितरूपसे अर्थात्‌ नियतरूरसे सहचरित 
देखताहै, याने एक आश्रयमै विद्यमान देखता दै । अनन्तर उन 
दो वस्तुओंसे एकको किसी आश्रयप्रें देखकर द्वितीय तत्सरचरित- 
वस्तुका निश्चयात्मक ज्ञान करताहै, वही होती है अनुमिति | यद्यपि 
यह इस ज्ञानक प्रक्रिया स्पृतिक्री प्रक्रियासे मिल्ती BAN मालूम . 
पड़ती है, फिरभी अनुमितिको स्मृति इसलिए नहीं कहा जासकता . 
कि स्मरण केवल अतीत विषयक्ाहो हुप्रा करताहै किन्तु अनुः 
सितिके विषय अतीत अनागत, एबं वर्तमान तोनों ही होते हैं । 
अग्निसहचरित-घूमको देखकर धुमसह चरित केवल ahaa स्मरण 
होनेपरभी “afta प्वेतमें है” “पर्णीत अग्निवाला है” इसप्रकार 
पर्वेतसम्बद्ध अग्निविषयक स्मरण नहीं होसकता, क्योंकि अगिन के 
साथ होनेवाले पर्वेतसम्बन्धका पूवे-अनुभव है नहीं, अननुभूत 
पदार्थका कभी स्मरण होता नहीं । 


अलुमिति के प्रभेद 


यों तो विभिन्न प्रचीन दाशेनिकोंके अनुमिति-विभाजनमै 
कोई मौलिक अन्तर नहीं दीख पड़ता, फिर भी आपाततः कुछ * 
अन्तर प्रतीत दोताहे । जैसे कुछ दाशंनिक्रोंका कहना है कि अनु- 
समिति दोप्रकारहै, बीत और अवोत | अवीत अनुमिति हो शेषवतत 
अनुमिति, परिशेषानुमिति इन नामोंसे कहाजातादे और dag: 
मिति, “gia अनुमिति “सामान्यतो दृष्ट” अनुप्तिति इन ढो-' 
भागोंमें विभक्त कीजाती है। परिशेषाउमिति वह दोती है, जहाँ सम्भा- 
वित. इतरकीः  व्याइत्तिके" हरा ८ मरिशिष्टम्ममतुः०आजुसेयः होतो दै । 

१० 


१ 'दार्थ-शा्न - 


` कहुलती:है। . 


जैसे शब्द, इथिवी-जल-तेज-वायु-काल-दिक्‌ आत्मा और सनका | 


TU नदीं होसकता, अत; उसका आश्रय कोई स्वतन्त्र goal, इस- 
भकार जो आकाश द्रव्यकी अनुमिति होती दै, वह होती है परि- 
Tag “पूर्ववत” अनुमिति वह होती है जहाँ अनुसेय- 
विशेष और अनुमापक हेतुविशेष प्रकृत अलुसितिके पहले किसी 
amat देखेहुए ARI जैसे रसोई घरसें धूम और अग्नि 
को पहले देखकर पीछे दूरसे पर्वतले उठती हई धूमरिखाको 
देखकर उससे उस पर्वेतमे अग्निकी अनुमिति ete । इसे 
“पूबचत्‌” इसलिए कहा जाताई कि अनुमाता पूर्वे अर्थात्‌ रसोई- 
घर जैसे धूमबाला था, तो अग्निवालाभी था, तद्वत्‌ यह adah 
धूमवालादै तो अग्निबाला अवश्य है, इसप्रकार आन करता है | 


` _सासान्यतो ere वह छतुमिति कहलाती है जहाँ कि प्रकृत अनुमिति- 


के पहले साध्यक्ा विशेषतः अर्थात्‌ विशेषधमैयुक्तरूपसे भान नहीं 
इआा होताहै, हाँ कथंचित्‌ सामान्यरूपसे उसका भान हुआहोता- 
। आँख आदि अतीन्द्रिय वस्तुओं की अनुमिति “सामाल्यतो 


` खूपसे इन्द्रियोंका ज्ञान पहले रहताहै । Tg आदि -इनद्रियोंदी 


अनुमित यो होती है कि-रूप-रस आदि सुणोंके ज्ञान किसी 


आदि., इन्द्रियोंकी- सिद्धि होती है, Tea इन्दि 
ae | . इन्द्रियत्व आदि 
विरबधमं्पसे नहीं, अतः ऐसी अनुमिति “सामान्यतो zg” 


1 GIF AI गे ei eas 
= wis. IR तम. ot onse- 


, अनुमितिके प्रमेद | . १४७ 


walt प्राचीननैयायिकोंने: “बीत” और “sata” को चर्चा 
lh दै। “पूर्ववत्‌” “शेषवत्‌” और “सामान्यतोदृष्ट” इन 
भेदोंसे विसाजन कियाद्दै। इन लोगोंके मतमें “पूबंबत्‌” का 
अर्थ दै कारणलिङ्गक अनुमिति, “ोषत्रत्‌” का अर्थदै कार्य लिङ्ग 
अनुमिति, ओर “सामान्यतो” का अथे है अनुभ यलिङ्गकः 
. अनुसिति। विलक्षण नदीवृद्धि देखकर भूतवृष्टिही “बृष्टि हुईं है? - 
ऐसी अनुमितिं होती है कार्यत्रिज्ञक, क्योंकि वृष्टिदे कारण और 
नदीवृद्धिदै कार्य | arta हो लिङ्ग अर्थात्‌ अतुमाप कदेयु बनाक्रर 
कारणीभूत सेघकी देखकर भावी वृष्टिकी “वृष्टि OM” gaga 
होनेवाली अनुमिति कहलाती Raga अनुमिति, क्योंकि कारण- 
के अनन्तर होनेसे काय कहज्ञाता है. “रोष”, और बढी दोता है 
उक्त अनुपितिमें ज्ञापरदेतु। “amer” अनुमिति वह 
कद्दलातोद्दे जहाँ अनुमेय ओर अनुप्रापक कार्यहारणपावापन्न 
नहों होते । जैसे, सींघ देखकर उससे “ag पणुहे? इतमकार पशु 
तकी अनुमिति | क्योंकि यह ज्ञापक Ika एवं ज्ञाप्य पशुत्वके 
झन्द्र कोई क्रिसीका कार्य या कारण नहाँदै, अतः ae अनुपिति 
अनुभयलिङ्गक होती है | 
यहाँ नव्य-नैयांयिकोंको व्याख्या कुछ NA हे । उनका | 
कहनादे कि “पूर्ववत्‌” का अर्थ है केवलान्वयो और “शेव उत्‌!” 
` का अथ है “केवलव्यतिरेकी” और “सामात्यतोड2०का अर्थ हे 
४अझत्ययव्यतिरेकी” | इसप्रकार अनुभिति तीन तरहकोहें “केव त्ता. 
न्वय्यनुमिति” 'क्रिबलर्व्यातरेक्यनुमिवि” और अन्वयव्यतिरेक्य- 
नुसिति” | केवल्ान्वय्पनुमिति” वह होता दै जद agta ओए थनु- 
मापक दोनोंका या VAT अनुमेयक्रा अथवा केवल अलुमापरुका 
अभाव नहीं मिलनेके कारण व्यतिरेकः्यापि-ज्ञान न हो, सिफ 


अन्वयव्याप्तिका ज्ञान दो, और उसीसे परामशे नामक ज्ञान होकर 
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a = 


अनुमिति ada । जैसे “ae घट अमिंधेयद क्योंकि प्रमेयदे” । 


यहाँपर “यह घट Gal” यह अनुमति दै केबलान्बथ्यलु- 
fafa । क्योंकि संसारकी सारी वस्तुएं अभिधान-योग्य थथात्‌ 
कथनयोग्य दोनेके कारण, अभिधेय हैं। अतः व्यतिरेकव्याप्ति- 
ज्ञान नहीं होसकता, daa अन्वयव्याप्तिज्ञान दी होताहे । अलु- 
मापकमें अनुमेयका अव्यभिचरित-पाहचय्येही दै अन्वयव्याप्ति, 
जिसकी चर्चा पहले करचुके हैं। और अनुमेयके अभावसें 
agai AWH अव्यभिचरित-साइचय्यका wae - 
“व्यतिरेक व्याप्ति? । जैसे “पेत बहिवालाहै क्योंकि धूम-शिखा 
उठ रही दै” यहाँपर जहाँ जहाँ अग्निका अभाव होगा वहाँ वहाँ 
qual भी अभाव होगा, अतः अग्निके अभाव में घूमके अभावका 
अव्यभिचरित साहचय्यदै, add 'व्यतिरेकव्याप्ति? । किन्तु 
प्रकृत “पेत अग्निवाला है” यह अनुमिति केवल व्यतिरेक्यन 
मिति नहीं है। यहाँ व्यतिरेकव्याप्तिके समान अन्बयव्याप्तिभी 
अक्षुण्ण है । क्योंकि जहाँ जहाँ yag वहाँ बहाँ अग्नि हे, यह 
अनमापक-घमगत अनुमेय अग्निका अव्यभि रितसहचारका ज्ञानभी 
बाधित हे । अतः “पवत अग्निवालाहे क्योंकि इससे घमशिखा 
उठ रही हे” यहाँपर “पर्णत अग्निवालाहे” यह केवलड्यतिरे- 
क्यनम्निति नहीं, अपितु अन्बयव्यतिरेक्यनुमिति है | जहाँ अन्वय- 
व्याप्त और व्यतिरेकव्याप्ति दोनों पायी af ag 


` अनुमिति अन्वयच्यतिरेक्यनुभिति dad । यदि किसीभी 


घर्मीमें अपनेसे भिन्न सारी वस्तुओंके भेदक़ी अनुमिति कीजाय, 
तो बह केवलब्यतिरेक्यनुभिति होगी । जैसे “घट-बस्तु घटभिन्न . 
बस्तुओंसे भिन्नहै क्योंकि विलक्षण आकारवाला है” यहाँ “घट 
घटमिन्तवस्तुसे भिन्न है” aq अनुमिति होगी केबलब्यक्तिरेक्य- 


नुमिति १0कयोकिचर्टसिंत्मसिद कवि हठी” दैनिक कारण 


अलनुप्तितिके प्रभेद | १४६. 


विलक्षण maer आअलुमापकर्मे उसका अव्यभिचरित-साह- 


aeie उसकी अन्वयव्याप्ति कद्दीं दिखलायी नहीं जासकती, 


उसका ज्ञान नहीं होसकता । अद्ुमितिके पहले घटमें उस अनः 
Jq “घटमिन्नभेदका निणेय नहीं रहता, जो कि gel अन्वय- 
सहचारका ज्ञान किया जासके । क्योंकि प्रकत घर्मीमें प्रकृत 
अनुसेयका निश्चय प्रकृत अनुमिति के प्रति बाधक होता, उस 
Garat अभाव उस asli प्रति कारण होताहे, जिसे नव्य- 
नैयायिक लोग “पक्षता” नाम से पुकारतेहें । अतः उक्त “घट TE- 
भिन्नभिन्न दै” यह अछुमिति अन्बस्यतुमिति न द्वोकर केवल- 
व्यविरेक्यनुमिति होगी । क्योंकि पट-मठ आदिम जहाँ जहाँ 
gada होनेके कारण घटमिन्नंभेद ada, get वहाँ विलक्षण 
qana आकार भी नहीं दै इसप्रकार व्यत्तिरिकव्याप्तिज्ञान दोता दै 
आर उससे उक्त अनुमिति दोती है । 


एन तीन प्रकार अनुमितिके 'अव्यवद्दित-पूव उत्पन्न होने- 2 


चाले एवं इन अनुमितियोंके प्रति कारणीभूत परा मश तीनप्रकार 

होतेहे | झन्वयरपरामशे, ठप्रतिरेक-परामशें आर अन्वय-व्यतिरेक- 
Q $ 

परामशे। परामशेको अनुमितिके प्रति कारण इसलिए मांना arate 


कि, अनुमेयके व्याप्य होनेवाले अनुभापकको THA घरमीमें समे" 


> कारणद्दी प्रकृतधर्मीमें ANA स्वरूप व्यापक वस्तुका निश्चयार्मक 
अनुमिति द्वोती दै. क्योंकि जहाँ व्याप्य-वस्तु रहती दै वहां व्याः 
quae अवश्य रहती है | “अनुमेयके प्रति व्याप्यद्वोने वाला 


अतुमापक प्रकृतं धर्ममें है” इती ज्ञानका नामदै परामश 13: 


i 


gin अखण्ड एक ज्ञानरूपसे quada अनुभितिरे प्रति कारण 


नहीं मानते, किन्तु “अनुमापक TSA अनुमेयका व्याप्यह ओर 


Pa 


“qg ठय़ाप्यभूत Agan प्रकृत-धर्मा NR’ इसप्रकार 


चारन masukan, SATA oon | 


-IRo पदार्थ-शात्र - 


यह बात ध्यान रखनी 'चाहिये कि पूर्ववत , रोषबत्‌ और 
सामान्यतोदृष्ट ये अनुमितिके प्रभेद उन्हीं लोगोंके मतमें AR, 
जो लोग “आर्थापत्ति” को अतिरिक्त प्रमा नहीं मानतेहें । क्योंकि 
शेषवत्‌ अनुमितिका ही अपर नाम अर्थापत्ति RI सारकथा 
यंहकि gaat केचल “अन्वयव्यतिरेक्यनुमिति” नामक 
एक ही अन्ुसित्ति मानतेहें | परन्तु यह उचित इसलिए नहीं 
. झालम पड़ताहै कि, जब अज्ञमितिके भीतरही अर्थापत्तिकी गता- 
da होसकतीहै फिर उसे अतिरिक्त “प्रमिति” और उसकेलिएं 
अर्थापत्ति नामक स्वतन्त्र प्रमाण माननेका प्रयोजन क्या £ 


गनुभितिके अन्य TAS 


) ` अन्यप्रकारसे अनुमितिका विभाजन कर तो अनुमिति दो 
| प्रकार होती है स्वार्थानुसिति और परार्थानुमिति । स्वार्थानुमिति 
वह दोतीहे जहाँ उपदेश्य-डपदेशक-भावका प्रयोजन नदीं होता है, 
अनुमाता अनुमापक-हेतुको प्रकृतघर्मीमें देखकर स्वयं अनसेयकी ` 
उस घर्मामें अनुमिति करडालताहै | जैसे कोईमी मनुष्य पवंत- 
. से उठनेवाली धूमरिखाको देखकर “यह पर्वत अग्निवाला दै” 
इसप्रकार अनुमिति करताहे । एताश अनुमिति कहलाती है 
“स्वार्थानुर्मिति” | “स्वार्थ? और “पराथ” यहांपर ' अर्थ” शब्दका 
__ इथहे अर्थित, फलतः स्वार्थित अनुमिति होती दै स्वार्थानुमिति 
. ओर परार्थित- अनुमिति QA परार्थानुमिति। यह द्वितीय 
अनुमिति इसभ्रक्रार होतीद्दै कि, कोई भी मनुष्य या प्राणी, 
अनुमापकसे प्रकृत अनुमेयकी अनुमिति करके , Ta अनु 
मिति KAA RE graha करता है? THIEN” दार्श- 


अनुमितिके प्रभेद | १३११ 


Renae कहतेहे “न्याय? | उस न्‍्यायवाक्यकी सुनकर 
ताको परामश होकर अलुमिति होतीहै, वही दे पराथा- 
झुसिति । फलतः न्यायवाक्यके अधीन होनेवाली - अनुमितिः 


ARI परार्थाचुभिति। जितने वाक्योंको सुनकर श्रोताको- 


परामर्श होकर अजुमिति NAY) उतने TAA ही अपर नाम 
होतादै “न्याय” 4 जैसे कोई मलुष्य घूमशिखासे पर्वेतमे स्वयं 
झाग्निका निश्चय करके दूसरेको कहताहे कि ( १ ) पवत अग्नि- 
mad ( २) क्योंकि इससे घूमशिला उठरही दै, ( ३ ) जो जो 
gaai दोता दै, वह झग्निवाला अवश्य दोता दै, जैसे पाकगृह, 


(४) यह adat धूसवालादैः (४ ) अतः अग्निवालाहे । - 


यही दै न्याय, ag पाँच खण्ड-बाक्यों का ससुदायरूप Jae! 
झतः इसके FATT अर्थात्‌ अंश पांच द्वोतेहँ | प्रथम वाक्यको, 


दार्शनिक लोगं कहतेह “प्रतिज्ञा” दूसरेको wens “हेतु | 


दीसरेको “उदादग्ण”, चौथेको ८उपनय ?, और पांचवेंकी “ति: 
सन” । यहाँ कुछ दाशा निकोका कहनादै कि (१) प्रतिज्ञा (२) 


द्वेतु और (३) उदाहरण इन तीन वाञ्योंपेदी किंत्रा (१) . 


'इदाहरण ( २) उपनय (३) निगम इन तीन ardid 
Par अचुमेयनिश्वयात्मक | अनुमिति हो जातीदे। अतः 
तीनही अवयव मानकर तत्समुदायवाक्यको ही “ध्याय? कहना 


चाहिए, पद्चावयव-वाक्यको adi झुछलोग केवल प्रतिक्षा, 


area और देतुत्राक्य इन ' दोनौको A न्यायाबयव amel 


` पाँच चाक्यात्मक अवयवों के अतिरिक्त अवाक्यात्मक भी 


पाँच अवयव मानते थे । उन AFIAT अवयवो 


(१) जिज्ञासा (२) संशय (३) प्रयोजन (४) an 
ओर ( ४ ) संशयव्युदास कंहतेये | किन्तु परवर्ती पश्चात्रयन' 
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१५९ पदाय-शात्र : 


चादी दाशा निकोने अजुमापकवाक्य किंवा उसके अंश न A 
कारण, उन्हें न्यायाबयच नहीं माना | जो कुछभी दो अवयवोंकी 
deni विप्रतिपत्ति होनेपरभी न्यायसाध्य परार्थाडुमितिके 
_सम्बन्धमे प्रत्यक्षमात्र-प्रामाण्यवादीको छोड़कर सभी दाश- 
निक एकमतहें | ध्यान रखना चाहिए कि “अर्थापत्ति” स्वतन्त्र 
प्रमिति नहींहै, अजुमितिके अन्दरही उसका अस्तर्भाव हो जाता है। 
उसी प्रकार “साम्भविक” ज्ञानभी अनुमितिही है, स्वतन्त्र प्रसिति 
नहीं, और अतएव “सम्भव” स्वतन्त्र प्रमाणभो नहीं। ATER- 
विक” ज्ञान यह कहलाताहे जैसे--यदि कोई यह समझता है कि 
“ये हजार आम हे” तो अनायास बह ae समझलेताहै कि 
“तब इसके अन्दर सौ आम जरूर हैं” यह सौ संख्याका निम्चय 
है साम्भविक। और किसीको देखा या सुना कि aq मोटाहे 
किन्तु दिनको खाता नहीं, तो अनायास यह निश्चय होजाता 
कि “वह रातको खाताहै” | ag निश्चयददै अर्थापत्ति। उक्त साम्भ- 
विक एवं यह अर्थापत्ति दोनोंही तत्वतः अचुमापकसे अनुमेय- 
निश्चयात्मक अनुमिति ही हैं। क्योंकि सहखन-संड्या, सो संख्याके 
विना नहीं होसकती, और मोटापन भी खाये विना नहीं a 
होसकता, जैसे आगके बिना धूम नहीं हो सकता । अतः धूमसे 


` आगकी अनुमिति होती है उसीप्रकार सहस्तसंख्यासे सो संख्याकी 
Oi दिनभोजनरहित-मोटापनसे रात्रिमोजनकी अचुमिति होनेमें 


कोई बाधा नहीं दै । 


कुछ आक्तेपक यह कहकर अनुमितिको स्वतन्त्र प्रमिति ANA 
रोकना चाहतेथे क्रि अनुमिति कहीं कहीं मिथ्या होती दै, अतः 


उसे प्रमिति agi मानना चाहिए | इसके उत्तरम saw दार्शनिकॉने 


ˆ यहवददकरणउक्षे'प्रमितिण्मेनॉथ$"कोई सुध चोर हीतीदे इससे 


अनुमितिके अन्य प्रमेद । ९५३ 


खन सलुष्योंको चोर नहीं माना जायगा । इसीप्रकार किसी ag- 
लितिके मिथ्या AAS सारी अलुमितियाँ क्यों मिथ्या होंगी? जो 
मिथ्या नहीं होंगी उन्हे “प्रमिति पद्से गिराया vet जासकता, 
अतः su स्वतन्त्र प्रमितिहै । मौर अतएब अनुपान स्वतन्त्र 
ग्रमाणहे | un 


जिस धर्मी अर्थात आश्रयमें अनुमेय छा निश्चय किया जाता दै 
उसे “पक्ष” और जो अनुमेय _ gare उसे “साध्य” ओर जिस 
अनुसापकसे sga अनुमेयका निश्चयात्मक अनुमिति होती है, sa 
“हेतु” और “लिङ्ग” दाशनिकलोग BET करतेहें | जेते “aaa 
अस्निवालाहे क्योंकि उसमें qa?” यहाँपर पवेत ANÈ पक्ष, 
अग्नि glare साध्य, और धूम ददता दै देतु | ER 


samar हेतुक सत्‌ ( अच्छा ) हेतु और असत्‌ ( बुरा ) : 


हेतु इसप्रकार दोभागों में विभक्त समफना चाहिये। पक्ष और- . 


सपद्में रहते हुए विपक्षमें न रहना एवं अबाधित तथा AS 
ahaha होना ही दे अनुमापककी सत्ता ( अंच्छापन ) ओर 
इसमें आंशिक भोविघटन प्राप्त dad दै असत्ता ( बुरापन yi 
जिसमें अडुमेयका निश्चय पदलेसे ही दो बह होता है सपक्ष, 
झौर gana frat अमेय का अभाव. निश्चित हो वह dag 


विपक्ष। जिस झबुमापकका अचुमेय, THe नहीं रहता वह 


dad बाधित, और वैसा न द्वोनेवाला अनुपापक gate 
“अबाधित? | पमे प्रत Saka अभावकी सिद्धिके लिए 
यदि कोई अप्रकृत हेतु प्रतिपत्तीरूपसे उपस्थित dala तो 
aga हेतु dug सत्मतिपक्षित, और वैसा न होनेवाला होता- 
है असत्प्रतिपक्षित-। प्रकृत अडुमापकको “सत्‌ (अच्छा) होनेके 
लिए. “व्यिः, आ, ITT (पे, रना) हे वा 
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१५७ | “पदाथ-शाज- ` 


` “बाधित? और “असस्पंतिपक्षित” होना भी नितान्त 
आवश्यक है। gata? और “विरन्ञासस्व”सें एक न भीहो। 
TS उपमिति-ज्ञान ` 53 


__ प्रत्यक्ष और अनुमितिके समान उपमितिमी एक स्वतन्त्र 
प्रमितिद्दै। इसकी प्रक्रिया wee जैसे “विषद्दरणी-बूटीके पौघे 
सूङके A समान होतेहे” ऐसा किसीने झिसीसे कहा | जब 
कभी उस श्रोताको दवाईके लिए उस विषददरणी बूटीकी जरूरत 
हुई तो जंगलमें .जाकर ढूंदनेलगा। कहीं asi Nas समान 
पौघेको देखकर ae निश्चय कियाकि “यही विषहरणी दै” 
यही निश्चयदै उपमिति | इसोप्रकार अन्यत्रमी ससमना चाहिए) 
सारकथा यहकि नाम और नामी इन दोनॉर्मे होनेवाले “नाम ` 
नामिसाव” सम्बन्धका निरचयद्दी दै उपमिति। एतादृश निश्‍चयक्तो . 
प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कहा जासकता कि ag इन्द्रिय सन्निङुषेमात्र ले 
नहीं होताहै, उपदेश तथा तत्स्मरणकी भी अपेक्षा होतीदै । प्रत्यक्षमें 
यहबात नहीं होतीहै । एतादृश निञ्चयको अनुमिति इसलिए 
नहीं sel जासकता कि कोई अनुमापक देतु उपस्थित नहीं दै, एवं 
उसमें प्रक्रत अनमेय “नामनामिभाव? सम्बन्धके साथ अञ्यभि- 
akan आदि em व्याप्तिका ज्ञान नहीं होताहै। फिर. 
उसके विना अनुमितिकी सम्भावना कहाँ रहजाती दै. अतः उप- 
मिति स्वतन्त्र प्रमितिहै | कुछ लोगोंका कहनाहे क्रि “नामनामि- 
सावका निश्चय” उपमिति नहीहे । किन्तु “विपरीतसादृश्य 
निश्चय” है उपमिति। अर्थात्‌ उपदेश सुननेके अनंन्तरः जंगलमें 
दूँदनेपर उस विषहरणीके DAY मूङके पौघेके सादृश्यका तो प्रत्यक्ष 
| होवाहे Ri ae. ART AR SHER. eS हो अविद्यः 
मान मुङके NA इस विषहरणीके Tas साहश्यक्राभी निश्चय 


_उपमिति-शञान । १५५ 


होता है, उसे प्रत्यक्ष नहीं कद्दाजासकता | क्योंकि उस दूरवर्ती मूङके 
पौधेके साथ झॉखका सम्बन्ध ale, अतः “मूङके पौधे इस 
दिषहरशी पौघेके aera? यह निश्चय दै. उपमिति। किन्तु ae 
इसलिए उचित adi मालूम होता कि एकमें अपरका साहश्य- 
प्रत्यक्ष दोनेपर अपरभें उस एकके साहश्यको अनुमिति ददी हो- 


जायगी ! क्योंकि साह्य दोनॉमे परस्पर हुआ करताहै। दूसरी : _ 


qa vee कि विषहरणीमें तो मूढके साहश्यका निश्चय अपे्तित 
दोता है, क्योंकि उसके maè विना अपेक्षित विषहरणीषूटीका 
निश्चय नहीं होसवता । किन्तु qed विषहरणीके सादश्यका' 
निञ्चय तो अपेक्षित adi कि उसे कोई करने जाय, और उसे 
«उपमितिः? सानकर उसकेलिए स्वतन्त्र उपमान प्रमाणतक साना- 


$ SIF उपसितिनामक प्रमिति नहीं मानते, और अतएब 
उपमान-प्रमाणभी नहीं मानते 1 उनका कहना दै कि यदि सादश्य- 
निञ्चयको उपसमिति कद्दाजाय तो ae इसलिए सङ्गत नहीं होगा कि 
aras तो प्रत्यक्षही ae! यह भी नदीं कहा जासकता 
कि विषहरणीगत मूळके साहृश्यका प्रत्यक्ष होनेपर भी द्रवर्त्ती 
सूङके पौघेमें होनेवाले साहश्यका तो प्रत्यक्ष नहीं होता | क्योंकि 
saata समानघ दी ale सादृश्य, वह यदि, एकगत KAT 
हुआ तो अपरगत भी, धुतरां उसका भी प्रत्यक्ष द्वी होजाता, उप 
_ सितिका प्रयोजन नहीं | Per, 

यदि यह वद्वा जाय कि “नासनासिभाव स्वरूप “वाच्य-चाचकः 
ara” का fana उपमितिरूप QT, तो यहभी युक्तिसङ्गत val | 
क्योंकि इसे अनुमितिरूपह्दी माना जासकता | साइश्यको दी अनु-- 
मापक हेतु बनाकर “यह विषद्दरणी दै क्योंकि सूङके पौघेके. 


Kang Lage AA दो सकती याद्‌ | यह 


१५६ पदायं-शाल्न 


साइश्यका प्रत्यक्ष ही दोजाता दै, यह प्रथम अंश ठीक दोनेपर भी 
साहश्यको अनुमापक-हेतु बनाकर “नामनामिभाव” को झछु- 
“मिति हो जायगी, यह द्वितीय अंश ठोक नहीं का जासकता, 
क्योकि सादृश्य उभयगत द्वोनेके कारण : मूङके DAA भी है, 
“किन्तु वहाँ विषदरणी-शब्दकी वाच्यता नहीं है, विषहरणी डला 
नाम नहींहै अतः साइश्यहेतु व्यभि चारी alae | उसमें जत्र कि 
अनुमेय “नामिता”का .अञ्यमिचरित सामानाधिकरण्य नहीं, 
“फिर वह कैसे अनुमापक हो सकता ? सबसे बड़ी बात Tae कि 
किसीभी ज्ञानके स्वरूपका -परिचय उसके परवर्ती साक्षात्कारसे 
garg । प्रकृतमें यदि उपमिति न होकर अनुमिति होती, तो 
“यह विषहरणी है” इस निश्चयके अव्यवहित उत्तरक्रालमे “सुमे 
अनमिति हुई” एताहश निश्चयात्मक अनुव्यवसाय होता, जोकि 
ial agi, अतः उपमिति नामक स्वतन्त्र-प्रमिति माननी चाहिये । - 


उपमितिके प्रभेद - . 
= उपमिति दोप्रकार AAR | (१) साधस्योपमिति और ( २) 
घर्म्योवमिति साधम्यॉपमिति उसे कहते हैं. जो उपमिति 


` साहश्य-निश्चयमूलक होती दै, जैसा कि ऊपर दिखज्ञाया जाचुका 
है । वैधर्म्यापमिति इसप्रकार AA जैप्े--छँटसे अपरिचित 


किसी मनुष्यको यंदि कोई ऊँटको जाननेवालेने कहा कि “क्या 


तुम उटको नहीं पहचानते” ! “उसकी आकृति सभी अन्य 
India अतिविलत्तण दोती दै, उसके होठ लम्बे होतेहे, गन 
“खूब लम्बी होती दे, बह को देको aed नेमे wR, नीमको भी 
चर्षाक्र खुव आत्वाद लेतादै” अनन्तर श्रोता मारवाडःजाकर 


शब्दज-शान | १५७. 


उँठको TS उपदेशके अनुसार अन्यपशुओंसे जब विस 
oN l इश अर्थात्‌ 
विलक्षण खता है, तो यह निश्चय करता है कि “यही पशु डट है? | 
an aa oe su) है | क्योंकि पश्चन्तरके साथ विस- 
WTS दृशनसेही उक्त निश्चय होताहे | अन्य समग्र वि 
- भरी “साधर्म्योपमितिशके समान होंगे | A m 


शब्दज-ज्ञान ( शाब्दबोध ) 

Tag अनुमिति और उपमितिके समान शाब्इचोधभी एक 
स्वतन्त्र प्रसिति-ज्ञान है । सुननेके अनन्तर होनेवाल्ले बोधका अपः 
लाप नहीं किया जासकता, और वाक्य-भवणके अनन्तर aaa 
कारण न इसे प्रत्यक्ष अलुमिति या उपमिति ही कहा जासक्ता। 
इसकी प्रक्रिया wee कि, वक्ताके चाक्यो्चारुणके अनन्तर श्रोता 
| उसे सुनता है, अर्थात्‌ कानसे उन शब्दोंका साक्षात्कार करता है, 
उसके पर क्षणमें तत्तत्पदजन्य तत्तत्पदार्थोंका ज्ञान (स्मरण) Starz | 
फिर सारे पदा्थॉका सम्बद्धरूपसे बोध होता है । उसेही वाक्याथे- 
वोध, अन्वयबोध, शाब्दबोध आदि शब्दसे कहाजाताडे | 

वाक्य सुननेपरभी सभीको समानरूपसे वाक्यार्थबोध नहीं 
होताहै । संस्कृतभाषानभिज्ञ-व्यक्ति संस्कृतवाक्योंसे बोध नहीं 
करपोता | अन्यभाषाके वाक्यौंको सुनकर अन्य-भाषामाषी कुछ 
नहीं समझता | अतः शब्दश्रवणके अनन्तर और शारद्बो घ के 
. पूवे, सकेलिए तत्तत्पदार्थोंके स्मरणकी अपेक्षा माननी पड़तीहै | 
तत्तरपदाथाँका स्मरण seal होताहे जिसे पद्‌ अर्थात्‌ वाचक- 
शब्द और उसके अर्थ इन दोनोंमें होनेवाले सम्बन्धका ज्ञान 
इआहोताहै | एकभाषाभिज्ञको अपरभाषागत शब्दके अर्थोके 
साथ होनेवाले उन शब्दोंके सम्बन्धका ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए 
षद्‌ सुननेपर भी पदार्थका स्मरण नहीं होता, और अतएब 
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१४६ पदार्थ-शास्न 


वाक्यर्थबोध स्वरूप शाबदबोधभो नहीं होवा। उदाहरण यह ' | 
कि.राम यदि श्यामसे यह कहता है कि श्याम | तुम कहाँ जा- _ 
Va तो श्यामको (१) श्याम (२) तुम (३) कहाँ (४) RI 7 
इन चारों gaia चारों पदार्थॉको उपस्थिति होती है अनन्वित- a 
waa | फिर अन्वितरूपसे अर्थात्‌ raden चारों पदार्था | 
नोघस्वलप वाक्यार्थबोध दोतादै हि “रास मुझे! यह पूजरदाद | 
. कितुम्हारा कहाँ जाना होरादै १ 


जैसे ara गुथेहुण सारे पुष्प पहले अलग अलग उपस्थित 
TEAL, फिर एकसूत्रमें आवद्ध होकर TB “gs उमाला?” के ख्पमें 

' देखे जातेहें, उसीभ्रकार वाक्यार्थबोधके .पहले समो तत्तत्गदाथं 
-स्वतन्त्ररूपसे उपस्थित होते हुँ, फिर परस्पर अन्त्रितरूपमें समके 2 
SAE | इसी समझनेका अपर नामहे अन्वयबोध, वाक्याथबोध, 

- शाब्दबोध इत्यादि । Eo 


कि, माला-ग्रथनक्े seraa aa जैले खारे पुष्प उपस्थित होतेहे 
झन्वयवोधके अव्यवदितपूे सी उसोप्रकार समी प्रत पदार्थांशी _ 
उपस्थिति होनी चाहिए, जो कि असम्भब है। असम्भव इसलिए .. 
. कि शब्द अनित्यहै ठृतीयक्षण-विनाशीहे जिसका विवेचन शब्द 
बिचारस्थलमे किया जायगा। TAS अन्दर एक शब्दके बाद . 
झपर शब्दके उच्चारणसे पहला TAT शब्द नष्ट दोजायां करेगा 1. 
आर उसीप्रकार क्रमसे पदार्थोपस्थितियाँ मी नष्ट होजायगी \ 
उदाहरण- जैसे रामने श्यामसे कहा “श्याम! तुम कहाँ जारदे E 
हो इधर आओ सुनजो तो जाना” यहाँ “जाना” इस qà अथं | 
गमनकी उपस्थिति-कालमें (१) श्याम (२) तुम (२) कहाँ इत्यादि 
qaqa oats अर्थो. उपस्थितियाँ नष्ट हो TRÈ कारण TH _ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, gat कुछ लोग एक aga बड़ा जटिल प्रश्‍न यह उपस्थित Mat _ 
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` शब्दज-ज्ञान | १५६. 


कालमें नहीं रहेगी, फिर परस्पर पदार्थो'का अन्वयबोधरूप eT- 
कैसे ada? gis 

यदि श्द्फो नित्यभी सान लियाजाय, फिर भी उसका आवि- 
भोव विरोभाव और आविशूंत rd अर्थी उपस्थिति, याने 
अर्थका स्मरण सानना होगा | अन्यथा सर्वदा सभी वाक्योंका 


- अबोध सभीको होता रहेगा। पूवे पूर्वे शब्द आविशभूत रूपमें 


अन्ततक रहेंगे नहीं, अतः सभी अर्थो पस्थितिक्री एककालीनता 
असस्भव दोजाती, जिससे वाकयथंबोध होना असम्भव रह 
जाताहे । इत MAS उत्तरमें कुछल्लोगोंका कहना Gee कि “स्फोट? 


नामक एक नित्य-शब्द gare, जिसका यह प्रभाव होता क्ति उसके 


बलसे पूरा वाक्याथेबोध दोजाया करताहै। परन्तु यह इसलिए 
उचित नहीं मालुम होता क्रि इस अङ्भूत-शक्तिशालो स्फोटको 
प्रकववाक्यसे कोई सम्बन्ध Clare या नहीं | यदि असम्बद्ध होकर 


“बह चाक््याथेब्रोध करायेगा; फिर तो चाक्योच्चारणक्े विना भी 


बाक्याथचोध हुआ करेगा, क्योंकि उसे वाक्यसम्बन्ध ही अपेक्षा. 
नदीं रहेगी | यदि यह कहाजञाय कि वह “स्फोट” वाकयान्त-पद्सें 
आश्रित द्वोताहै, अतः वाक््यके विना बह बोध नहीं कराता है, तो 
उसे अनित्य ओर अनन्त मानना होगा, क्योंकि वणे फो नित्य 
मानने पर at वाक्यको नित्य नहीं माना जासकता | और जब 
ar अनित्य होगा, तो तदाश्रित “स्फोट? नित्य Ba रह 
संकेगा ! अनित्य-अनस्त-स्फोटकी कल्पनासे तो कहीं अच्छी 


` यह वात होगी कि, वाक्यके अन्तिम कणुकाही यह प्रभाव मान 


लिया जाय कि उससे वाक्याथेबोध होजाताहै ।व्यथे उसपर HD. 
की कल्पना क्‍यों को जाय? एक बात और यह-भी है कि, Ba 
रूपमें रूप नहीं रहता, रसमें रस नहीं रहता, उसोप्रकार शब्द 


शब्द नहीं रह सकता; फिर वाक्य-पदमें या पदान्त-बर्ण में स्फोटा- 
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१६० पदाथ-शास्र | 


त्मक नित्य शब्द कैसे रह सकता? साथही यह कि जो लोग 
स्फोटात्मक शब्दको ही HET तत्त्व मानते हैं, उनके मतसें तो 
उक्तप्रकारसे भी उपपत्ति नहीं होसकती । अतः उक्त TAB! उत्तर 
यह समझना चाहिए कि वाक्यमें जितने पद होतेहे. उनके सुनले- 
पर प्रत्येक पदके अनुभवसे एक एक संस्कार बनता जाता है । 
' अन्तिमपदश्रबण होनेपर मिलित संमग्र उक्त संस्कारोंसे सकल 
पदोंका एक स्मरण द्दोआताहै, उससे सकल पदोंके अर्थो का युगपत्त 
स्मरण होजाताहै, जिससे सकल TAB 'परस्परान्वयबोधस्वरूप 
शाव्दबोध होता दै । इस पत्तमें कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती । 


बाक्याथेबोधरूप शाब्दबोध तभी होता है, यदि वाक्यके अन्त- 

गेत पदों सान्निध्य रहताहै, क्योंकि यदि “देवदत्त” कहनेके बाद 

तुरत “आताहै”यहन कहाजाय, TELAT कहाजाय, तो सुननेवाले- 

को “देवदत्त आताहै” ऐसा बाक्यार्थबोध नहीं होता | अत्तः पदोंमें 

सान्निध्य, शाब्दबोधकेलिए अपेक्षित होता है | इसी पद्गत-सान्निध्य 
को प्राच्य-दाशैनिकलोग “आसत्ति” नामसे पुकारतेहें। वस्तुतः 

“शाब्दवाधकेलिए उक्त सान्निध्यकी अपेक्षा नहीं, अपितु उप्तके 

ज्ञानको अपेक्षा AAR । इसलिए पद्यवाक्योंसे बोधोत्यत्तिकेलिण | 
पद्योजना ( अन्वय ) को अपेक्षा aed पढोंमें सान्निध्य 
होनेपर भी यदि उसका ज्ञान श्रोताको न हो तो वाक्यार्थबोध नहीं 
होता । साथही वाक्यका अर्थ अबाधित भी होना चाहिए | जिस 
meaa बाधित होताहे उस वाक्यसे भोताशो अर्थबोध 
नहीं होता । जैसे यदि कोई कहे कि “आगसे सींच रहा है” तो इस 


वाक्यसे यर्थवोध नहीं Oar’, क्योंकि सेचन जलसेद्दी होसकता, 
छागसे नही । एताइरा याक्य-्रयोगस्यलसें ताको अर्थापस्थिति 
Sake. प्रो VAERE ` होकर 


शब्द्ज-शान | १६१ 


रह जाताहे । इसी अथँगत अप्राधितरत्र याने “अर्थाबाध” को 
दाशेनिकलोग “योग्यता” कहतेहें । इस योग्यताका ज्ञान 
aR saa अर्थात्‌ यथार्थ Dad, तो. शाब्दबोध यथार्थ 
dadi SAAT अयोग्यता-ज्ञानको शाव्रबोधके प्रति प्रति- 
बन्धक मानतेहें इसीसे उक्त अथोग्य-वाक्यसे वाळ्यार्थव्रोध- 
. होता नहीं। अतः योग्यता-ज्ञानको शाव्दबोधके प्रति कारण 
. नहं र मानते । शाब्दबोध -वहाँ ही. dad जहाँ mai 
अन्तगत पदोंमें परस्पर अपेक्षारूप आकांक्षा समझी जातोहै। 
यही कारण है कि यदि वक्ता एकःसांससे बोलजाय “गेया ae 
आदमी हाथो” तो इस चाक्यसे श्रोताको कोई अर्थबोध नहीं- ' 
होता । क्योंकि “Rar इस पदसे बैल” इस पदको कोई अपेक्षा 
नही मालूम द्ोती। ad यदि यह बोलाजाय कि “Ray 
- आतीददै” “बेल जाता दै” तो इस वाक्यले अर्थका बोध होता है । 
क्योंकि क्रियापदसे कारकपद्को और कारकपदसे क्रियापरको 
अपेक्षा दोतोदे “गेया” यह कारक-पद दै, और “आती है” यह 
क्रिया-पर है | इसोप्रकार “बेल जाता दै” इत्यादि अन्य वाक्यस्थल- 
4 भी समझना चाहिए | वक्ताकी इच्छाका ज्ञानमो शाब्श्योधके 
प्रति कारण दोताहदै। वाक्य के अर्थ अनेक Alat श्रोता 
| बक्ताकी जैसी इच्छा सममताहै, अर्थात्‌ “यह वक्ता इत अर्थको ` 
“सममानेकेलिए इस वाक्यका प्रयोग रिया है” ऐता सुप्तकताहै 
तद्नरूपददी वाक्यले बोध करताह। जैप्ते भोजन ,करते समय 
वक्ताने यदि कहा “सैन्धव ले आओ” तो श्रोता यदी ad 
कि सेंधा नमक लानेको कहाहे, यह नहीं सममादै fe सिन्ध- 
देशके घोड़ेको लाने wale यद्यपि सैन्वंब-शब्र नमक और 


. घोड़ा इन दोनोंका समान रूपसे वाचकहै, फिरभी बोध दोनोंका 


.एक-कालमें नहीं होता । बक्ताको ईच्छाकोददो दाशेनिर लोग तात्पय 
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HERE, और उसके ज्ञानको उक्तप्रकार बोधके नियमनार्थ mg- 
बोधके प्रति कारण मानतेहें कुछलोग सब शाब्दबोध-स्थलमें 
SG .इच्छास्वरूप तात्पयके AAG कारण adi मानते। हाँ जहाँ 
वांक्ष्यके अन्द्र शब्द्‌ अनेकांथेऊ होताहे, जेता% ऊपर उदाहरण 
दिया गयाहै, ताइशस्थलमात्रमे NAAA कारण मानतेहैं:। 
इन लोगोंका कहना wee कि शाब्दबोध तो:सुग्गा, पहाड़ी-मैना 
- आदि पक्षोके वाक्यसे भी होताहै, किन्तु वहाँ उनका कोई तात्पये : 
'नहीं रहता, ओर न श्रोता तात्पये-ज्ञान करके ही शाब्दबोध करता, 
. क्योंकि वह सममतादै कि सुगा अर्थवोधकी इच्छासे नहीं. 
MaR | | Sean aa 
„ कुछलोग सभी शांब्दबोधक्े प्रति KUA 'कारण तो मानते- 
हैं, किन्तु तात्पयेको वक्ताको इच्छास्वरूप नहों मानते। उनका 
'कहना यहदे कि, जो कहताहे ओर जिसे sae इन दोनोंसे 
fae उदोसीन तटस्थ श्रोताको भी तो बाकयाथेजोध होताहै, जिसे 
- चक्ताकी इच्छाको ओर ध्यान बिलकुल नहों रेता, अतः शब्दमें 
TR बोधोत्पादनसामध्ये ही है तात्पर्य । इंस मतबादसें तात्यये-. 
» का ज्ञान कारण न होकर स्वरूपतः तात्पयेद्दी कारण :होताहै। 
। किन्तु यहाँ ध्यान रखनेकी बात यह है क्रि 'शब्दगत-सामर्थ्यक्षो 


amia कहना ag उनके अपने घरकी ही परिभाषा:होगी । “आप 
'किस TTA कह रहे हैं? S 


मच्या संगो हो इत्यादि श्रयोगस्थलमें तात्पर्यं 
इच्छा अर्थको 'कहता हुआ पायाजाता है। १ कर 


~ 


उक्त शाब्दबोध या वाक्यार्थबोघकी दो आागोंमें विम 
Rn mv जैसे शंक्याथेबोध और SN 
PRT वहा. : TG a 
CC-0. द जहा पद ओर पढायो ai “ाच्य-चाचक- 


शाब्दवोधके:प्रमेद | १६३ 


भाव” सम्बन्धका ज्ञान करके, पदार्थका स्मरण होता है, ओर saa 
जाक्यार्थयोधस्वरूप शाब्दबोध Pare | SA “राम stand, श्याम 
आताहै” इत्यादि वाक्योंसे होनेवाला बोध | क्योंकि राम और उसका 
जाना ओर उस जानेक्षी वततमानत। ये तोनों तोन TER वाच्य हो 
हैं। और लक्ष्य थंब्रोध बह होताहै जहाँ शब्द ओर अपक्व अर्थ 
इन दोनोंमें बाच्यवाचकमाव-सस्बन्धका ज्ञान होकर शब्द और 
THAT इच दोनोंमें लक्ष्य-लक्ष कझभाव-प्म्बन्धका ज्ञान होता 
है, और उससे ल&प्राथंका स्मरण द्वोकर वाक्याथंबोध होताहे। . 
जैसे, एक्षावानसे यह कहा जाय कि “ऐ एक्का १ खड़े रदा” ता यहाँ-. 
का चाक्यार्थवोघ होता है “लक्ष्याथबोध” | क्योंकि यहाँ “एक्का” 
पद्‌ एक्काको सममानेक्रेलिए प्रयुक्त न दाकर "एक्षावान” ada 
MARIAA प्रयुक्त dar, और उसो अथक्रा स्मरण कराकर 


. “५ एक्कावान एक्का खड़ा करा” ऐवा बाक्याथबोध stale | 


सारकथा यह क्रि, अथ में पदके सस्त्रन्ध दोप्र कार ae | जिन- 
में एकह “शक्ति” ओर अपर है “लक्षणा” । जहाँ शक्ति सम्बन्वके 
ज्ञानसे AH स्मरणः होकर शाब्दबोध dad उसका ad 


शक्ष्याथबोध | और जहाँ aqq? सम्बन्धके ज्ञानसे लक्ष्यार्थका 


स्मरण होकर वाक्याथबोघ KIN sas नामद्दै लदयाथ वावः। 
शक्ति तीनप्रकारदे जैले समर रायशक्ति, अबयव शक्ति, और मिलित- 


शक्ति, समुदायशक्तिको “eis? ओर अवयवशक्तिको “याग”. 
. तथा मिल्लितशक्तिक “योगरूढ़ि? शब्द्से सो पुकारतेहं-। भिल्लित- 


शक्तिहो aga “anak” ओर “atas दो मायों- 


सं विभक्त करते हैं | eR sA कहतेहैँ जोकि. अर्थमें पदको शक्ति 


'एक होती है। अवयवशक्ति-उस्ते arah जो fe एक पदके 


AGT दानेवाले प्रकृति ओर प्रत्ययक्री विभिन्नशक्ति, दाती दै । जेछे 
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“पा'चक” इस पदके अन्दर “पच्‌” धातु और Ya प्रत्ययकी 
शक्ति । “पछुज” पदकी कमलरुप अर्थमें होनेवाली शक्ति 
होती है “मिलितशाक्ति” क्‍योंकि कमलअर्थ में पडुजपदकी- समु- 


दायशक्ति भी है और अवयवशक्ति भी । योगरूढ और योगिक- | 


रूढिमें भेद. यह होता है कि योगरूहिरूप शक्ति एक पदकी एक 


aad होती दै, और “यौगिकरूद़ि” वह होती है जो एक पदकी. 


अनेक अर्थोमें अनेक शक्तियाँ होतीहें | “पङ्कज” पद्‌-स्थलमें एक 
पङ्कजपद्की एकही कमलअर्थमें समुदायशक्ति एवं अवयवशक्तिमी 
: da | “giga” पद-स्थत्न में एक पदकी यज्ञ अथेमे. समुदाय- 
शक्ति और लता, वनस्पति आदि अथोमे अवयव-शक्ति होती है | 
इन शक्तियोंके भेदसे TNI "'समुदायार्थबोध” ' “अव- 


यवार्थबोध” और ana” इन तीन भागोंमें विभक्त 
समझना चाहिए। 


' प्रकृत शब्दके वाच्य-अथका जो प्रकृतअर्थमें सम्बन्ध होता दै. 
उसका AAR कक्षणा-जैसे एक्षावानके बोधार्श जहाँ एक्का 
शब्दका प्रयोग किया जाताहे, वहाँ एक्काःशाब्द्का बाच्यार्थ जो 
एक्षा-गाड़ी है, उसका जो संयोगस्वरूप सम्बन्ध इसपर संचालनाथ 
बेठेहुए aga होताहै, वह संयोगहै लक्षणा | एताहश सम्बन्धः 
` खस्पः्तच्षणके कारण ही "ऐ एक्का ऐ. एक्का !” कहनेसे एक्कावान 
० । इसीप्रकार सभी लाक्षणिक पदोंके प्रयोगस्थलमें 
(2) Allan और ap Cet) menga 
it Rae हार ) जहदजहट्लक्षणा | वाच्यका सम्बन्ध 


नाम होताहे जहललक्षणा । जैसे 


| दलः एक्कावानको समम जहाँ 
एक्का शब्दका प्रयोग होता है, वहाँ जहल्ल ce p F 
` CC-0. Jangamwadi Math Colection OT ized होती है, । na $$ 


च्यनिष्ठतया विवक्षत हो तो edt सम्बन्धका | 


we TRETTEN 


NAST 


i SEE Oi 


i, 


RS 


SN 


me 


P 


शाम्द्चोधके प्रभेद | १६५ 


` च्य अर्थेभूत एफ्केके संयोगरूप सम्बन्धका आश्रयरूपसे विवक्षित, 


उसपर नियन्ताहूपसे आरूढ Gala, एक्का शब्दका rage 
वाच्य नहीं होतादै, आतः उक्त संयोगसम्बन्धरत्रूप लक्षणाकों 
केवल अत्राच्यनिष्ठ मांनना होगा। कुञ्ज लोग एताहरास्थलमें 
HEN न मानकर अजदल्लचणा हो मानते है । उनका कहना 
Wels एक्काव्रानका माने दोता है एक्काका नियन्ता मनुष्य, इ के 
अन्दर UIST वाच्य अथभी समाविष्ट रहता हो दै, उसको 
अप्रतीति नहों होती दै, फिर यहाँ बाच्याथका त्याग न दोनेके कारण 
कैसे जहल्लक्षणा कही जायगी ? अतः एताइश Mat अजदल्लक्ष 

णाइी माननी चाहिये । हाँ जहाँ “इसके घर खाना नहो” यह सम- 
झानेकेलिए वक्ता यह media कि “इसके घर जाकर विष खाओ?” 
तो वहाँ जहल्लक्षणा होमी | क्योंकि “विष asih” इस शब्दका 
यह वाच्य अर्थ नहीं है कि मत खाओ, अतः वाच्य अर्थका 
GUAT होनेके कारण जहल्लक्षणा होगी | अजहल्लक्षणा उस 
चाच्य-सम्बन्धको Ble जो प्रकत शब्दके वाच्य एवं अवाच्य 
उभयगत-तया विवक्षित होता है। जेपे-“कोआ-बिल्ली-कुत्त सभीसे 
दृहीको बचाओ, कोई खाने न पाये” इस अर्थको सममानेकेलिए 
यदि ami ae प्रयोग करतादे कि “alga दढीको बचाओ” त 

यहाँ अजहल्लक्षणा होतोहे । क्‍योंकि यहाँ कौआ शब्द्से उसके 
छावाच्य बिल्ल्ल-कुत्त आदि दहोके भक्षक जैसे विवचित द्वोतेहें, 
उसके वाच्य अर्थ कोए भी विवक्षित aida | “कोएसे दह्दोको 
बचाओ! इस वाक्यके वेक्ताका अभिप्राय ag alae कि सभो 
aga aa बचाओ। अतः “द्धिभक्ष कर्व” . सम्बन्ध- 
स्वरूप लक्षणा वाच्यार्थ कोए.एवं अवाच्य़ाथ facet आदि सभी 


मे दै, सुतरां वाच्य और अवाच्य उभय वस्तुगतरूपसे विवक्षित 
दोनेके कारण दघिभक्षकत्व सम्बन्ध अजहल्डक्षणा होगी 
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जदददजहल्लक्षणा वहाँ ANR जहाँ वाच्य अर्थके सम्बन्धः * . 
का आश्रयरूपसे पूरा वाच्य अर्थ विवक्षित न होकर वाच्य अथ- 
- का कुछ अंश विवक्षित होताहै। जैंसे-पहले देखे हुए पदार्थको | 
जब वक्ता यह कहताहे कि “यह वद्दोहै” तो जद्ददजहल्लक्षणाके 
MAS सहारेही श्रोता पदाथंका स्मरणकर शाब्दबोध करताहे |. 
क्योंकि “वह” शब्दका वाच्य अर्थ alae अतीतकालमें Aa 
चाला, और “यह” का इस-कालमें होनेवाला । दोनों काल्ोंमें 
भेद दोनेके कारण इन विशेषणोंसे विशिष्ट दोनोंका dea बाधित 
होता, जोकि वक्ताका विवक्षित होताहै । ' अतः झाल अंशको बाद- . 
देकर चस्तुभात्र अंशको लेकर श्रोता ऐक्य समझताहै । सारकथा 
यहद है कि विवक्षित वस्तुमें होनेवाली वाच्यार्थ “अंशता” ˆ | 
नामक सम्बन्धी “जहदजहल्लक्षणा” Dad लक्षित णक्षणा | 
परम्परासम्बन्धरूप होती है। जैसे “द्विरेफ मधुपान कररहाहै” 
| एतादृश वाक्ष्य-प्रयोगस्थलमैँ श्रोताको जो “द्विरेफ पद्से भ्रमर- ` 
जन्तुका बोध होता है वह लक्षितलक्षणासे होताहै। क्योंकि “ETH” . 
` शब्दका वाच्य seid केवल दो रेफ, अर्थात्‌ दो “र” अतः . दो 
हसरा ति a शब्दकी प्रथमतः प्राप्ति को जाती हदै; फिर 
“श्ववार्य-रेफद्य ose SR, इसप्रकार “fate? पदका 
: क बटित-पढ्वाच्यता? स्वरूप परम्परा-सम्बन्ध 
अभरजन्तुमे आताहे । adhe? aa 
हुई कि लक्षणागमे जहाँ लक्षणा होतीदै, अथोत्‌ एक वाच्यार्थ- 


_ तब प्रकृत अर्थे प्रकृत पदका परम्परासम्बन्धस्वरूप उसकी “लष 
_ अकार gale A), पित्र्‌) लर्दितिकषदँशा i 


A 


शाब्दबोधके- प्रमेद | .. १६७ 


डालक्षितलक्णा फिर तीन प्रकार होतीहे (१) जहल्लक्षणा. (२) ` 
आअजहल्लक्षणां और. (३) जद्ददजइल्लक्षणा, जिसका विवेचन ' 

किया जाचुकाह्रै | वाच्य अर्थगत TUR योगपे जहाँ अन्यत्राचोः ' 
शब्दका अन्य अथ में प्रयोग Pars और उसले अथ बोध होताहे 
नहाँ भी शब्द और अथ का सम्बन्ध लक्षणास्वरूपद्दी होताहै । 
जैसे-क़िसी मनुष्यकेलिए यदि ag कहा जाय कि “यह तो आग 
है” “sae खेलना तो आगसे खेलना है” इत्यादि, तो वहाँ लक्षणा- . 
'के सहारेही बोध होगा । क्योंकि चह मनुष्य आग नहीं Pare 
जिसे आग शब्दसे कहा जावाह्दै, किन्तु आगके समान तेजस्वी 
होनेके कारण आग शब्दके वाच्य बास्तविक आगका सादृश्य 
सञ्त्रन्धस्वरूप लक्षणा मनुष्य में हैं, जिसे समझकर उक्तप्रकार 


' बाक्योंसे श्रोता अर्थबोध करताहै | यही लक्षणा “गोणी” कहलाती- 


है, अत्तः “गौणी? भी लक्षणादी 2, स्वतन्त्र कोई शब्दार्थ-सम्बन्ध 
नहीं, सुतरां “गौण्यर्थवोध” नामक कोई शाब्दबोधका स्वतन्त्रः 
प्रभेद नहीं । यों तो लचणाके और भी प्रभेद एवं उसके सहारे 


` ल्क्ष्यार्थ बोधके भी बहुत .अवान्तरभेद. किये जासकतेहैँ, Sat कि 


कुळुलोगॉने_ .कियाभी है, परन्तु मुख्य प्रभेद ये हो हैं, जो. ऊपर 
बतलाये गये हैं | छ 
रसाद्भेतवाढी लोग शक्ति और लक्षणाके अतिरिक्त “व्यञ्जना” 


नामक भी एक सम्बन्ध प्रकृत, अर्थमें. प्रकत. शब्दका ARA, 


अतः -ब्यडग्याथबोधभी शान्दबोधका एक स्वतन्त्र प्रभेद होताहै.। 

इसी व्यञ्चनाको वे लोग,“ व्यक्ति” “ध्वनि” इत्यादि अन्य नासों- 

से भी पुकारते हैं, ओर “शब्दशक्तिमूल” “अर्थशक्तिमूल” आदि 

खूपसे उसका विभाजन मी करतेहें । उनका कहनाहै कि शक्ति 

आर लक्षणासे.व्यक्षनाका काम इसलिए adi चलता कि शक्ति- 

सम्बन्ध और लक्षणा-सम्बन्ध जब अथबोध- कराकर उपरत 
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अर्थात्‌ निर्व्यापार द्वो wae, फिर “व्यञ्जना” बोध कराती है। यदि 

व्यञ्चना स्वतन्त्र “बत्ति? न होती, “व्युङ्ग्यार्थ बोध” स्वतन्त्र बोध 
न दोता तो वाच्याथ बोध या लद््याथ बोधके साथही व्यङ्गार्थ- 
का बोधमी हो जाता, ये बोध विभिन्न कालमें नहीं हो पाते, 
किन्तु ऐसा होता नहीं | उदाइण aa, किसी बक्ताने कहा “पटना 
देरा लखनेऊ कासमीर सुख देत” तो श्रोता प्रथमतः यह इसका 
अथः gagag कि पटना दिल्ली लखनऊ और काश्मीर थे सुद्ध 
Gee | इस साधारण अर्थका बोघ श्रोताको तुरत होजाताहै 
किन्तु फिर उक्त वाक्यके ऊपर विशेष मनोयोग करनेपर बादमें 
यदद अथ समझा जावाहै कि “अरी ! कपड़ा न दे, देख, पबन 
केला सुख sere” | जब कि यह द्वितीय बोध विलम्बसे दवता है, 
तो माननाह होगा कि “शक्ति'से अतिरिक्त कोई सम्बन्ध, अर्थ में 
शब्दका दै, जिसे समझकर ओताने द्वितीय अथ का बोध किया हवै | 
यह तो कहा नहीं जासकता कि, शक्ति हो Se ठहर कर द्वितीय _ 
अथ -वोधतक करा हेती है। क्योंकि बाण जैस जितना वेधन करना 
दोताहै-एकद्दी बार कर डालताहे, ठहर ठहर कर नहीं, उसीप्रकार 


र एवं क्रिया, ये विहत हो होकर ठहर setan कुछ काम नहीं 
करते | i J 


यह नहों कहा जासकंता कि, उक्त *'पटना- 
इत्यादि वाक्यःभयोगस्थलमें द्वितीय अर्थका बोध -लक्षणासे 
dad । क्योंकि लक्षणासे बाध ae होता जहाँ शक्तिसे 
बोध ga बाधो पहुँचती, वक्ताका तात्पय अनुपपन्न होता दै । 
ab यह परिस्थिति नहीं है, श्रोता अनायास प्रथम 
सर्थेका बोध करताहै, अतः लक्षणाका अबकाश यहाँ नहीं है । 


८६, 
a a आज्ञना को खनत्र बृत्ति एवं agaaa 
बदृबाधका 
= ही एक स्वतन्त्र प्रभे MAL Kg aga ata. 


देरी-लखनऊ-? 


शाब्दबोपके प्रमेद | १६६ 


झन्ढुर एक युक्ति यह भी है कि शाक्याथंबोध ओर लक्ष्यार्थबोध 
आपांमरखाधरण सभीको dad, किन्तु व्यक्ष्थाथेबोध तो 
विरल सहृदय पवित्रान्तःकरण--व्यक्तिको ही होताहै । ` 

लक्षणासे बोघ होजानेपर व्यञ्जनोसे बोधका उदाहरण-- 
जैसे, किसी वक्ताने “यह भवन-गंगाके किनारे दै” यह समः 
झानेके अभिभ्रायसे यदि: यह बोला कि “यह भवन तो agið 
हवी दै” तो श्रोता वाच्यार्थंका बोध देखकर गङ्गापद्के वाच्यार्थ 
जऴप्रवाहके “खामीप्य” सम्बन्धरूप-लक्षणाका ज्ञानकर समीप- 
बत्ती तटका स्मरण करके “यह भवन गङ्गातटपर है” इसप्रकार 
लक्ष्यार्थबोध प्रथमतः करतादै | अनन्तर व्यञ्जनावृत्तिके सहारे 
“यह भवन शीतल तथा पवित्र है” इसप्रकार व्यङ्गाथबोध | 
Dadi अतेः ब्यळ्जना भी मन्तव्य दै । 

परन्तु यह इसलिए उचित नहीं प्रतोत.द्दोता कि सुख आदिके 
प्रत्यक्ष जिसप्रकार मानस होतेहे उसीप्रकार वाच्यार्थबोध एवं 
Talaga अनन्तर व्यंग्यतया अभिमत वस्तुका मानस- 
प्रत्यक्ष हो जायगा | उस परवर्ती बोधको शाब्दबोधही नहीं मानां 
जायगा, अतः व्यंजना एवं व्यंग्यार्थबोध माननेका कोई प्रयो- 
जन नहीं रद्दज्ञाता | उक्त परवर्ती-बोध सबको adi होता किसी- 
को द्वी द्ोताहे, अतः व्यंजना माननी चाहिये, इस युक्तिमें कोई 
महत्त्व नहीं, क्योंकि कोई भी बोध सबको नहीं होता, विभिन्न 
प्राणियोंको विभिन्नप्रकार बोध होते दी हैं, इसमें कोई विलक्षण 
- बात तो नहीं दीख पड्ती। . । 3 

इन्हीं विचारोंके आधारपर प्रथमतः पदोकोभी “शक्त” 
ओर “aga” इन दो भेदोंमें विभक्त करना चाहिए। फिर 
“शक्त”को (१) योगिक (२) रूढ (३) योगरूद थोर (४) 
योगिकरूद इन चार भेदोमें विभक्त समझना चाहिएं। इसी- . 
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प्रकार “लक्षक” पदोंक्रो भी.( १) angan (2) अजहल्लक्ञषक 
Bile ( ३.) जहदजहल्‍्लक्ष इन भेदोंमें विभक्त समझना चाहिए | 

यहाँ एक ध्यान रखनेकी बात see कि छुछलोग लक्षक 
पदको “अनुभावक” ,अथौत्‌ शाब्दबोधका जनक नहीं मानते, 
केवल “शक्त” पद्को ही MATA जनक मानतेहें । सारकथा 
यह कि शब्दगतशक्ति दोप्रकार dad १) “स्मारिका” और 


. (२) “बोधिक्रा”। शक्तपदमें Aid प्रकार शक्तियाँ 


SAH एकवाक्यता प्रा 


Teme, किन्तु लक्षक-पंदमें केवल “स्मारिका” शक्ति होतीहै । 
जिस वाक्यके अन्दर “लक्षक” पदका समावेश होताहे उसके 


| पूरे अर्थवोधके प्रति उसबाक्यके अन्दर आनेवाला शक्तपद ही 
. कारण होताहै। “लक्षक” पदसे केवल wer अर्थका स्मरण 


होकर रहजाता। किन्तु यह इसलिए उचित. नहीं कि जहाँ 
वाक्यके सारे पद लक्षक होंगे. वहाँ पूरा शाब्दबोध कौन करा- 
येणा ? वाक्यमें शक्त पद तो रहेगा हो नहीं | 


शाब्दबोधके अन्य प्रमेद 


शाब्दबोधको अन्यप्रकारसे भी विभक्त किया जासक्तताहै ।, 


जैसे A) खण्डवाक्याथबरोध' और (२) सहावाक्यार्थत्रोध | 


सद्दावाक्याथैबोध वह कहलाता जहाँ अनेक अवान्तर-ब्राक्य 


TEAR और उससे अर्थका बोध - 
होताहे 1 जैसे--“राम wef बेठाहै, उसे बुलालो, और उसे - 
यह पुस्तक देदो” इतने बढे वाक्यसे जो श्रोताको SANT होता- 


है, बह होता है. मद्दावाक्यार्थबोध, क्योंकि उक्त पूरा 

> fa AUS उक्त पूरा-वोद्य, तीन 
खण्डोंका Aa La प्रत्येक वाक्यक्का अर्थबोध जव अलग . 
HATER डे, "विर बयो आयका यी चारण 


शाब्दबोषके HAA | | s १७१ 


करतेहें, ओर वह महावाक्य सहावाक्यर्थबोधका सम्पादन करता... 
है। ओर एक एक अवान्तर-वाक्यसे'जो अत्रान्तर बोध होता है, 
ag होताहे खण्ड-वाक्यार्थबोघः। किन्तु यह विभाजन तभी: संगतः 
होताहे जब कि “' खले कपोत?. न्यायसे बोघ" नहीं मानाः-जाताः। 


` क्योंकि इस पञ्चम वाक्ष्यके अन्दर आनेवाले. प्रत्येक Tele 


अलग अलगं अर्थोके स्मरण QNR सभी पदोसे सभी 
पदार्थोके स्मरण हो जानेपर “युगपत्‌”? याने एकद्दी समय, 


drat अनुसार . विशेषण-विशेष्य-भावापन्नरूपसे अन्वितः | 


हो. जातेहे, अर्थात्‌ एकदा ही पूरे वाक्य का अर्थबोध हो जातो है, 
पहले अवान्तर बाक्यार्थबोध नहीं होता'। “खले कपोतन्याय” 
का अथ है “खले कपोत? दृष्टान्त! “खले कपोत” का तात्पय 


. यह है किं कपोतों ( कबूतरों ) का यह स्वभाव alate कि वे. 
. एकके पीछे एक नहीं चलते, अतएव उड़कर जब खलिद्दानमं दाना 


चुगनेकेलिए चेठतेहें तो ठीक एकही समय; सबके सब बैठ masi 
प्रकृतमेंभी सारे पदार्थ अलग अलग स्मृत दोजानेपर विशेष्य 


| विशेषणभावसे' अर्थबोध एकदा ही होताहै. । अवान्तर वाक्य से 


अर्थबोधस्थलमें. तो यह प्रक्रिया सही “Sada, किन्तु, वाक्यः 


` राशिकी एकवाक्यतासे होनेवाले मद्दावाक्यस्थलमें यह प्रक्रिया 


सद्दी नहीं जँचती । वहाँ अवान्तर बोध न द्वोकर एकदाही ARI- 


_ बोघ द्दोजाताहे, इसे मन नहीं मानता, अतः शाब्दबोधका उक्त 


विभाजन ठोक ही दे । | à 
शाब्दबोधकी प्रक्रियामें दाशनिकोंका बढ़ादी मतभेद देखा- 


` mad । कु्लोग “अन्वितामिधानवादी' या उसवा दके agar 


| देख जाते, तो अन्य कुखलोग“अमिहितान्वयवादी या उसवादके. 


| निड .शाब्दबोधक्की प्रक्रिया यद दोती 
यनुयायीः। Sia ANA Tt a 


१७२ ` aa ` 


कि, शक्तिज्ञानके सद्दारे वाक्यके अन्दर आनेवाले प्रत्येक पदोके 
water अर्थात्‌ शाब्दबोधमें विषय AAA सम्बन्ध एवं 
सम्बन्धी वस्तुओंका स्मरण Hale | अनन्तर उससे समग्रवाक्योंके 
उन अर्थांका अनुभवस्बरूप शाब्दबोध होता है। शक्तिज्ञानके सहारे 

' पदार्थॉके सम्बन्धोंका भी स्मरण पदोंसे इसलिए होतादै कि, इस 

Kanak पदोंकी शक्ति याने वाच्य़ता केत्रल पदार्थाने नहीँ . 
मानीजाती, अपितु थन्यपदार्थसे अन्वित अर्थात्‌ सम्बद्ध पदार्थ में 
जैसे--'श्याम sae” TARI प्रयोगस्थलम “श्याम पढ्का Ig 
केवल तन्नामक व्यक्ति adi, अपितु “जाताहै” इस पढ्के अर्थ 
जाना स्वरूप क्रियासे सम्बद्ध “श्याम? नामक व्यक्ति होता है । 

. इसीतरद “sree” इस पदका अर्थ केवल वर्तमानक्रालमें होने- 
चाला गननस्वरुप जाना ही नहों, अपितु “gaa” नामक व्यक्तिसे 
सम्ब TEN जाना । यह इसलिए कि जो feat पदका अर्थ 
नहीं होता, वह कभी वाक्याथेबोधमें याने शाब्दबोधमें विषय नहीं 
अन. सकता | अन्यथा “शयाम जाताहै” इस वाक्यले भ्राता कमी 
राम जाता दै” ag भो समझ बैठेगा, “राम” नामक व्यक्ति 


“श्याम” नामका अर्थ नं होनेपर भी वह शाब्दबोधका विषय 
- होजायगा । अतः यदि दो पदार्थोंके बीच होनेवाले सम्बन्ध में 
पदकी शक्ति न होगो, तो agat शाब्दबोधका विषय न हो पायेगा | 
'सारकथा यह हुई कि शाब्दबोधके प्रति पद होतेहे साधञ्नतम - 
“करण” और उससे दोनेबाले सारे विषयोंके स्मरण होतेहे शाब्द- 
बोधके प्रति या “ब्यापार” इसके अनन्तर शाब्दबोध होताहै 
“कल” | से अत्यक्ष-स्थक्षमें aa इन्द्रियाँ होती हैं साधऋतम 
ow ae संयोग आदि सन्निकष gar 
व्यापार, झो SSI ५साएहात्काह-होताहे "फत 7 ter ae 


r 
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डाभिद्वितान्चयचादमें पद सुननेके वाद अन्वित अर्थात्‌ परस्पर- 
सम्बद्ध वस्तुओंके स्मरण नहीं होते, अपितु अन्वय-रददित अर्थात्‌ - 
परस्पर. सम्बन्ध-रह्वित बोधविषय वस्तुओंका “अभिधान” होता दै, 
याने स्मरण नहीं, किन्तु स्मरणके समान अनुभवात्मक बोघ होता- 
है । जिसके कारण, सम्बन्ध-रहित उक्त सारे पदार्थ “अभिहित” 
होजाते, एवं “अभिहित” कहलातेहें | इन अभिहित पदार्थासे परस्पर 
सम्बन्ध-सम्पन्न सारे पदार्थांका बोधस्वरूप शाब्दबोध dat! 
इस मतमें पद्शक्ति-ज्ञान तो अन्वित अर्थो में या स्वतन्त्रतया _ 
झन्वयमें अर्थात्‌ सम्बन्धमें नहीं होता, किन्तु चरमफल-शाब्दबोधमें ` 
सम्बन्वका विषयीकरण पदशक्तिके सद्दारेही दोताहै। सारकथा, 
यह हुई कि इस पक्षमें वाक्यघटक पदोंको सुननेके बाद पदार्थों के 
स्मरण नहीं, किन्तु agaa होतेहे । और वे भी परस्पर-सम्बद्ध 


wate नहीं, अपितु सम्बन्धर॒द्दित-अर्थोंके। एवं यहाँ Ka 


स्मरण, मध्यवर्ती व्यापार नहीं होते, किन्तु उक्त प्रकार “अभिधान” 
नामक अञ्ञुभवोंके बिषय प्रत्येक पदार्थ “व्यापार” होतेहे । तथा 
यहाँ सम्बन्ध शक्तिज्ञानका विषय नहीं होता, पदशक्तिके सहारेद्दी 


_ शाब्दबोघका ag विषय दोतादै। उदाहरण जैते-उक्त “श्याम 


ज्ञाताहै” इस वाक्यस्थलमें प्रथमतः शब्दका श्रवण होतादै, अन- 
न्तर श्याम नामक व्यक्ति और वर्तमान गमन इन पदार्थोके 


` अनुभव होतेहे, अर्थात्‌ अज्ञात पद-सामथ्येके प्रभावसे ही sy 


भवात्मक अभिधान होजातेहैँ, जिससे उनके विषय श्याम नामक 
व्यक्ति और उसका जाना ये दोनों ही विषय अभिहित अर्थ हो- 
जातेटै, और उनसे “श्याम ज्ञाताहै” ऐसा श्यामक क गमनका 
बोध होजातादै ag विशेष ध्यान देनेयोग्य बात दै कि, इस मत: ' 
agë पदशक्तिज्ञानकी बिलकुल अपेक्षा नहीं रहजाती | पदगत 


आज्लातशक्तिरूप सामथ्येसे ही अभिधानरूप प्रत्येक पदार्थानुभव 
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तथा अभिहित पदाधों का परस्परान्वयबोधस्वरूप वाक्याथेबोध 
ये दोनोंही सम्पन्न होजातेहें । यहाँ जो शाब्दबोधश्ीी प्रक्रिया 
सिद्धान्तरूपसे पहले Aa गयी है, वह इन दो वादोंकी अनुयायित्री 
नहीहे.। क्योंकि गम्भोर विचार करनेपर ये दोनों ही वाद uga 
सालूस नहीं होते । पहले “अन्वितामिधान” को ही लियाजाय-- 
अन्वितामिघानवादी लोग अन्वय अर्थात्‌ सम्बन्धमें भी galka 
“और उसके HIS अपेज्ञा amat यहाँ उनसे यह पूछना चाहिए 
कि अन्वयमें पदो स्वतन्त्र कोई शक्ति मानते या अस्बितवस्तुर्से 
AA वाच्चतारूप शक्ति मानते ? प्रथमपक्ष इसलिए समीचीन 
ही कि “स्यान” नामक व्यक्ति और गमनके साथ होनेवाला 
इसका सन्बन्ध चे दोनों स्वतन्त्ररूपसे उपस्थित होंगे, फिर तो 


~ 


डपासंथत 


स ATA उपस्थित सम्बन्धके साथ श्याम -व्यक्तिक्ा एक और 
Sars अर्षत होगा, क्योकि स्वतन्त्र दो बलत्तुओंक्ो बिशिष्ट 
चरनेकेश्िष एक सम्वन्ध की अति आवश्यकता होती । अन्यथा 
“sr?” इसके अर्थ “जाना” क्रियाके साथही सम्बन्धको क्या 
` आवरबकता RAT ! इस वादका महत्त्वही क्या रहजाता ? 

चाड स्वाम पदळेदी स्वतन्त्र अर्थ-सम्वन्थक्ते साथ श्यामको जोडने- 
ऊत एक अर स्वतन्त्र सम्बन्धको, और उसमें श्याम पद्को 
TEA एवं उसशक्तिके ज्ञानकी अपेक्षा र 


1 


~ 


d 


बोघ ala । . नही. होसकेगा, किन्तु वास्योंसे 
द्वितोय पक्त इसलिए सङ्गत नद्दी फि 

पद्की शक्ति (वाच्यता), aera M वस्तुमें यदि 

सो बद ज्ञान अन्वितवस्तुको विशोष्य र ज्ञानका अपेक्षा, 


> g फ को 
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विशेषशकरके विशिष्ट ज्ञान-स्वरूप मानना होगा | जबतक 
'अन्वित वस्तुको, जैसे उक्त वाक्य-प्रयोगस्थलमें गमनसे अन्वित . 
श्यामको, सभझ न लिया जायगा तबतक उसमें पद्शक्तिस्वरूप 
विशेषणका ज्ञान किया नहीं जा सकेगा, अतः सान लेना पड़ेगा 
कि शक्ति-शानसे पहलेही गमनरूप क्रियासे अन्वित श्यामका 
ज्ञान श्रोताको था, और जब ऐसा ज्ञान पहलेद्दी था तो श्रोता 
शक्तिका ज्ञान करके फिर शाव्दबोधरूप अनुभव करने क्‍यों 
जायगा १ क्योंकि गमनसे अन्वित श्याम, और AR अन्वित 
रामन, इसको बिषय करनेदाला “श्याम जाता है” यह बोध तो 
' श्रोताको शक्ति-ज्ञानद्दीनेसे पहलेदी दोगया, यादृशा बोघ ही हाता 
परवर्ती शाब्दबोध | s १ | 
दूसरी बात यहद कि उक्तवाक्यनप्रयोगस्थलमें यदि गमनसे 
अन्वित श्याम नामक cated “श्याम” पदकी शक्ति मानी 
जायगी तो तुल्ययुक्स्या श्यामसे अन्वित वर्तेमान-मन अर्थमें 
“ज्ञाता है” इस पढ्की भी शक्ति माननो होगी । फिर तो अन्व- 
git अनेक शक्तियाँ माननी पढ़ंगी। इतनाही नहीं, IA 
“इयाम? पदके साथ “MM? इस पदको जोड़कर “श्याम 
जाताहै” ऐसा प्रयोग होता दै, उसीप्रकार “राम” “काम” आदि 
करोड़ों नामोंके साथ “जाता है” इसे जोड़कर “राम जाता दै” “काम 


` जाताहै” इत्यादि करोड़ों प्रयोग DAE, अतः करोड़ों राम आदि 


नामार्थो'से अन्वित गमन अर्थमें “जाताद” इस पद्की करोड़ों 
gifted) माननी होंगी । -इसीप्रकार “जाताहै” इस क्रियापद्को 
बदलकर “sale” “खाता है” आदि क्रियापद जोड़कर करोड़ों 
बाक्यप्रयोग होंगे । सवेत्र बोध संपादनके लिए आना खाना 
आदि करोड़ों क्रियाओंसे अन्वित श्याम व्यक्तिमें एक श्याम 
पदकी करोड़ों शक्तियां माननी होंगी । यदि एकददी शक्ति मानी- 
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जाय तो “श्याम जाताहै” इस NFA श्यामका जाना, खाना 
आदि करोड़ों क्रियाएँ समझी जायंगी, और साथही राम काब 
आदि करोड़ों प्राणी जातेहुए सममे जायेंगे, जैसा कि होता नहीं, 
अतः अन्विताभिधानवाद माननीय नहों। यदि. -अन्वय या 
अन्वितमें पद्शक्ति माननेका आम्रह छोड़कर चस्तुमात्रमें पदकी 
शक्ति मान ली जाय, तो फिर और अंशमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
रह जातो, इसकी प्रक्रिया . फलतः सिद्धान्तरूपसे लिखित प्रक्रिया 

ही हो जाती । तब यह वाद अन्विताभिधानवाद ही नहीं रह 
जाता। 


अभिद्दितान्वयवाद इसलिए सङ्गत नहीं कि शाब्दवोधसे पहले - 
पद्गत अज्ञात शक्तिके प्रभाषसे पदार्थांका अभिधान नामक 
अनुभव होताहै, और अतः पदार्थ अभिहित AMAN, यह बात 
नहीं मानी जासऊुती । यदि प्रकृत शाब्दबोधके पइले और उस 
अभिघानरुप पदाथोनुभवके अनन्तर मध्यमें अनुव्यवसाय 
होता कि “सुके इन पदायाँका स्वतन्त्रब्पसे अनुभव हुआ है” 
, तो ऐसा माना जासकता, परन्तु ऐसा होता नहीं | विषयका प्रका- 
` शन ज्ञानसे दी होता है, अतः पूवबर्ती व्यवसाय नामक ज्ञानका 
स्वरूप-परिचय अब्यवहित-परंवर्ती अनुव्यवसाय saa ही 
> मिल सकता है । जैसे "यह पुस्तकडे” यहाँ इस पुस्तकक्रे ज्ञानका 
परिचय “मैंने इस पुस्तकको जाना” इत ज्ञानसे होताद्दै | दुसरी 

` बात ag कि इत मतवादमें जब शक्ति-ज्ञानका कोई प्रयोजन नहीं 
` साना जाता, अज्ञात पदशक्षिसे हो चरम-बोधतक मान लियाजाता- 

है, तब तो सब वक्ताके वाक्योंसे सब श्रोताको बोध होजाना | 

' चाहिए, विभिन्न भाषाकी शिक्षाका कोई प्रयोजन न gat 
' * चाहिए । शब्दगत-शक्ति तो सबकेलिए समानद्दी रहेगी, फिर 


किसीको बोध होगा तो अन्यको 
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के पदोंकी शक्तियोंक्रा तत्तदू-बस्तुमें ज्ञानाजेन दी तो दै तत्तदू-' 
भाषाकी शिक्षा-प्राप्ति? जब पदशक्तिज्ञानकी कोई अपेक्षा ही न 
रहेगी, तों फिर शिक्षा कया, और क्यों ली जायगी 2 तीसरी बात 
यह कि, इस पक्षमें अर्शश्मरणकी व्यापार न मानकर “अभिहित” 
अर्थको, याने वस्तुको मध्यवत्ती व्यापार माना जाताह | व्यापारके 
बिना कहीं कार्ये होता नहीं, और बोधविषय वस्तुस्वरूप व्यापार 
शाब्दबोधस्थलमें रहती नहीं। यदि वह रद्दतो तो शाब्दबोध- 
- स्वरूप परोक्ष-बोध क्यों हाता ? साक्षात्कारात्मक अपरोक्ष चोधही 
देता | जब अर्थस्वरूप व्यापार नहीं रद्वा तो शाव्दबाधस्वरूप 
कार्य कैसे हे सकेगा ! अतः ag वाद सर्वथा ही अवान्छनीय है।. 
'यहाँ-शक्ति-शब्दका प्रयोग “वाच्यता” अथ में क्रिया गयाहै । 
इस शक्तिके रूढ़ि sk आदि प्रभेदोंकी चर्चा पहले की जा- 
~ gale, तदनुलार रूढ़, योगरूढ आदि शक्त-पदोंके प्रभेदों और“जह-, 
त्स्वांको” “अजदत्स्वार्थी” आदि प्रदर्शित लक्षणा-मेदोंके अनसार 
लक्षक पढाँके प्रभेद शातव्य हैं। पदके स्वरूपमेंभी मतभेद पाया, 
जाताहै । कुछ लोग सुबन्त और तिङन्तको पद कहते हैं, और 
. कुछ अन्य लोग “सुप्‌? एवं “तिङ” को स्वतन्त्र “प्रत्यय” पढ्‌ 
और उनके अव्यवहितपूरवेरूपसे नालसे स्वतन्त्र “प्रकृति” 
पढ्‌ मानते हैं । जैसे-“श्यामको राम देख रदा है? एताहश वाक्य- 
प्रयोगस्थलमें कुछुलाग “श्याम” इतनेको रवतन्त्र “प्रकृति” पद्‌ 
ओर “का” इतनेके स्वतन्त्र .प्रत्यय-पद्‌ AMA | इसीप्रकार 
~ “sare? इसे कुळछलाग एकपद मानतेदै और कुछलोग इसके 
झन्द्र “घातु” और “प्रत्यय” इन दोनों को प्रथक्‌ पद AG । 
इसीप्रकार अन्य वाक्ष्य-प्रयोगस्थलमें भी समझना चाहिए | कुळ- . 
` लोग पदके समान पूरे वाक्यक्की भी शक्ति ( वाच्यता ) चस्तुमें 
seg ते लया ही एकी माती ही लागणी ब 


- 
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fa शक्र्यसम्बन्ध ही होती है लक्षणा, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी - 
है। कुछ ऐसेभी वादी पाये जातेहें जो वाक्यकी शक्ति न मानते 
हुए भी लक्षणा उसकी मानतेहें। वे लोग “शकयसस्वन्धको? लक्षणा 
न कहकर “बोध्यसस्बन्ध” को लक्षणा मानतेहे । AKU 
“इसके घर विष खाओ” इत्यादि पूर्वोक्त प्रयोगस्थलमें समझी 
चाहिये | क्योंकि इस पूरे वाक्यसे यह लक्षित दोताहै कि “उसके 
घर सतखाओ” । शक्तिके स्वरूपके सम्बन्धमें भी मतभेद पाया 
MAS । कुञ्जलोग उसे एक स्वतन्त्र पदार्थ AAS, उनका कहना 
यहहै कि आगमे जैसे दाहक-शक्ति है और वह शक्ति स्वतन्त्रवस्तु- 
है, उसीप्रकार शब्द्शक्तिशो भी सङ्कतस्वरूप अर्थात्‌ वक्ताकी 
इच्छोस्वंरूप मान लेनाही श्रेयक्तरदै । आगमें भी दाहकशक्ति 
कोई आगसे अतिरिक्त स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, यह बात द्रव्यश्नन्थसें 
बतलायी जाचुकी है । इस शक्तिको दो भागोंमें विभक्त समझना 
चाहिए, जैसे--(१) वाचकता और (२) वाच्यता। वाचकता ~ 
शब्दर्से रहती है, ओर वाच्यता रहती है अर्थमें । जैसे-श्याम” 
इस नाममें रहतीहे वाचकता, क्योंकि वह नाम होताहै वाचक, 
sik “श्याम? नामबाले मनुष्यमें रहती. वाच्यता, क्योंकि वह 
संचुष्य होताहे उस “श्याम? नासका वाच्य | SAAT वाचकताक्रो . 
मानते हें शंब्दमें रहनेवाली बोध-कारणतास्वरूप ओर बाच्यताको 
Hate, शाब्दबोधकी विषयतास्वरूप । अर्थात्‌ इस सतवादमें 
शाब्दबोधे रहनेवाली है. जो अन्यता, उसके आश्रयभूत TEA 
' का विषय AN वाच्य, उसमें रहती दै वाच्यता । | - 


~ 
` 


‘ ~ 
— 


` १, ` o शक्तिज्ञानके उपाय 
: : शब्दाःसुननेके अनन्तर शक्ति-ज्ञानक्के 


होतदि, क्योंकि किसी भी सक PARAS का स्मरण 


के सम्बन्धीका ज्ञान होनेपर 


शक्तिशनके उपाय | १७६ 


SAMS अपर सम्बन्धी का स्मरण Jang | किसी झो पुस्कर 
देखकर garada यांद आ जातोडै, क्योंकि yaa ओर 
पुस्वकबाळे ये दोनोंदी एक “स्वस्व”. सम्बन्यक्ते सम्बन्धो ara t 
ये बातें पहले बतल्लायी जाचुझीहें। शक्ति-ज्ञानके प्रति विक्ृश्य- 
SIT छः प्रकार कारण हे।तेडे--त्रेते (१) बय्राकएण (२) उगमान 
(३) कोष (४) gara (X) व्यवहार और (६) प्रसिद्ध का 
सान्निध्य व्याकरणले पद्‌-राक्तिकका ज्ञान वहाँ होता दै, जहाँ वाक्य 
योगिकपदों छा समावेश dad arif “aig” का कया अर्थ है, 
“त्यय? क्रिस अर्थमें gat, इसका परिचय santaa- 
हो सिलवा 1 वस्तुतः इले स्वतन्त्र कारण न मानकर आप्तोग रेशमें 
इसे गतार्थ किया जालकतादै, क्योंकि. प्रयोगे 'अइसाए उसळे 
निष्यादक तियमोंके उपदेश का हो तो अपर नाम व्याकरण RIT- 
है! उपमानले नाम ओए नामो इन Talat QANA “वाच्यः 
“~ वाचकभाव” का ज्ञानरूप उपप्तिति हेतो दै, यदत पढे बत दायी 
aiga, अतः tal भरित उदाहरणा हो यहा मा SU 
समझतेना चादिए। कोषले शक्तिर ata Tal दात दै Tal “रूह” 
परका समावेश TET दाता है ana 33 रा वाड qe 
बाद अपने अय मे GE दा जातेहैं, औरकोषके अन्डर निद दा. 
जाने-पर तो वे रूहृतर AR । जैते- बिष्णु” शब्दका रोति ह 
झर्थ ga ब्या रक, Ferg “Regut: कृष्णे” दूत अरए- 
waa परिगणित छे।नेके कारण बढ MT AIST AIM 
शायी लक्ष्मीपतिके समफझातादै) उत अथ में पूण “ez? af 
गयाहै। इसोप्रकार किपतोमो माषाके कोष में आ TAMA WT 
उप्त कोष-प्रतियादित wad “रूह? दोजायाकरवेईँ, जनता उके 
उत ATH उच asih भ्रवणमात्रछे सप जातो दै । अगः ETI: : - 
भी पद-शक्तिहा ज्ञान हातादै। TET कोषमी जो 53 बदरे 


S- 
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age दोनेवाला आप्तवाक्य ही होताहै, अतः इसे भी स्वतन्त्र 
शक्तिग्राहक माननेका कोई प्रयोजन नहीं देखाजाता । घ्याप्तपुरुषके 
वाक्यसे पद-शक्तिका ज्ञान होता है, यहृतो स्पष्ट ही है, क्योंकि जिस 
शब्दका अर्थ भोताको.खुद मालूम नहीं होता उसे गुरूको पूछकर 
लोग अथ सममततेहें। व्यवद्दारसे शक्तिका ज्ञान बच्चों को प्रथमतः हुआ 
करताहै-जैसे एक वृद्धके पास बच्चा बैठाहै, वृद्धने करिसी एक 
युवकसे कहा “गेया ले आओ” श्रोता gyre गैया ले आया, यह 
परिस्थिति देखकर वह बेठा-हुआ बच्चा यद समकताहे कि इस 
वृद्धके “गेया ले आयो” इस वाक्यका माने है ऐसी जन्तुको 
उधरसे इधर करना । अनन्तर फिर वृद्धने युव कसे कहा “गैया ले 
- जा” इस आदेशक्के अनुसार युवक गैया ले गया, बच्चेने इसे 
> देखकर ag समभलिया कि गैया ले जाओ” इसका माने होताहै 
इस जन्तुको इधरसे उधर करना, फिर बच्चा यह सोचता है कि “गैया” 
शब्द पहलेभी कहा गया और फिर दूसरी बार भी, और 
यहद जन्तु a भी पहले तथा पीछे क्रियाशीलरूपसे देखा गयाहै। 
अतः “गया” इसी जन्तुको कहतेहे, और “ले आओ” जब कहा 
या, तब इस जन्तुको उधरसे इधर किया गया अतः “ले आओ” 
) का SÅR उधरसे, इधर करना । तथा “ले जाओ” कहनेपर इस * 
__ जन्तुको इधरसे उधर किया गयाहै, अतः "ले जाओ?” का eel 
a उधर करना। इस प्रकारसे बालक “वाच्यवाचकभाव? 
rat er ore ee Dr 
aces 5 नियम नहीं है. कि व्यवहारसे पद- . 
See ai ही दोतादै, वयस्क लोग. भी अन्य भाषा- 
र उक्त बालकके समान अज्ञात-शक्तिक अन्य- 


आषागत,पदोंकी शक्तिका | 
( Ol शान उक्तप्रकार व्यवहारसे ` कि. 
“इस पदका अर्थ य ह, रसे करते. 
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अगल बगल विद्यमान प्रसिद्ध wis बीच आनेवाडे अप्र- 
सिद्ध पदोंका अर्थ-निणेय प्रसिद्धपदके deere दोतादै--जैसे 
“sage पिक gad” इस बाकय-प्रयोगस्थज्में “पिक” शब्इका 
आर्श अज्ञात होनेपर प्रबुद्धलोग “आमपर” और “कूजते” इन 
अगल बालके. शब्दोंका aka समझकर इस. निणेयपर 
पहुँच जाते कि “पिक? नाम कोकिलका दै । कोकिल: उस शब्दका 
चाच्य Sele । कुछलोग वाक्यशेष तथा विवरण इन Dain 
भी स्वतन्त्र शक्तिआहऊक adel “वाक्यशेष” उस वाक्यको 
कहते, जो कि एक चोक्यगत अन्ञात-शक्तिक-पदके अथैको सममाने- 
केलिए अन्यत्र प्रयुक्त होताहै। और “विवरणे” उस वाक्यको 
कहतेहें, जो प्रथमबार वाक्यप्रयोगसे श्रोताको बोध न. होनेपर्‌- 
CAT तदर्थक अन्य वाक्य प्रयुक्त sate, जेसे--“पाक करता है?” 

- इसका विवरण Hare “रसोई कर रद्दा है” । इन Aa g- 
agak nastar अतिस्पष्ट है, अतः मैंने इन दोनोंका उल्लेखभी 
नहीं क्रिया। तत्त्वतः (१) उपमान (२) MANA (३) 


व्यवहार और ( ४ ) प्रसिद्धपद्की सन्निधि, ये चारही पद्‌-शक्तिके .. 
निर्णायक होतेहे । कुछ दार्शनिक इनमें केवल व्यवद्दारको 


शक्तिका निर्णायक्र मानतेहँ। परन्तु यह बात सङ्गत नहीं, 
क्योंकि उक्त अन्य कारणोंसे भी पद्‌-शक्तिका निणेय daa 
होताहे, इसमें Ad प्रमाण देनेकी आवश्यकता. नहीं, प्रदर्शित 
. परिस्थितियोमे सभीको इनसे ata निणय होता ही di 
हाँ यद्द बात ठीकहै कि बालकोंकों पद-शक्तिका aya केवल 
उक्तप्रकार ध्यवहारसे दी दोताहै.। अन्यत्र उससे कुछ अधिक 
प्रचोधकी अपेक्षा होती दै | | 


कुछज्ञोग “शाब्दबोध”को स्वतन्त्र “प्रमिति'” अर्थात्‌ धनुः. 


भवास्म GRAV ated AAS CoS Mg Kadang 
& 
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कहना यह है कि जसे प्रत्यन्ष-धूमसे अप्रत्यक्षञआगकी अनुमिति 
दोजातीहै उसीग्रकार आवणप्रत्यत्षःचिषय KA अर्थकरी 
अनुमिति हो जातीदै, ऐसा मानकरही निर्वाह हो सकता है, 
शाब्दबोधको स्वतन्त्र अनुभव नहीं मानना चाहिए, किन्तु ag 
इसलिए उचित नहीं कि Safa “agda” आर 
“झनुसापक? इन दोनोंके सामानाधिकरण्यका निश्चय अपेक्षित 
होताद्दै, यह बात पद्दलेही दिखलायी जा चुकी दै, झाज्दनोध- 
स्थलमें-किन्तु सर्वत्र इसकी सम्भावना नहीं रहती। जैसे-- 
किसी अभिनव कविके अभिनव काब्यश्रवणसे जहाँ जो वाझ्यार्थ- 
बोध gate वहाँ उससे पहले न तो वह काव्य कभी सुना 
रहताहे और न. वह विलक्षण अथेद्दी मालूम रहताहै। जबकी 
अजुमेयरुपसे अभिमत अथं और झनुमापकरूपले अभिमत 
काव्य ये दोनोंही अत्यन्त अपरिचित होतेहे, फिर कैसे एकसे . 
.अपरकी अजमिति होतीहे, यह कहा जासकता ? अतः शांब्द- 
बोधको एक स्वतन्त्र अनुभव माननाहो चाहिए । 

कछलोग स्थलबिशेषमें वावयसे भी शाब्दबोध न मानकर 
प्रत्यक्ष मान AAR | उनका कहना यहहै कि वाक्र्यका प्रतिपाद्यः . 
विषय जहाँ इन्द्रियसे सन्निकृषष्ट होताहे वहाँ वाक्यसे भी प्रत्यक्ष. 
होवाहै, जैसे--माला गलेमें लटक रदी हे, किन्तु मनकी Sea: 
वस्थासे यह सममकर कि माला कष्टी खो गयी, कोई उद्विग्न 
द 2 > पार्वती किसीने उसे कहा कि “माला - 
ओर नजर फेरकर “Cae a a va Ta 
ae z त ae गए ही è इसप्रकार प्रत्यक्ष हे 
_ जतः उसे र मत्यच उत miaii दक्ताके mena होताहे, 
2 C-0. Japan KA EA ०पबल्लु/वस्तुस्थिति 

सी नदद, उक्त प्रत्यक्ष वाक्यसे नहीं होता, इन्द्रियसे दी 


शक्तिशानके उपाय | ` ९८३ 

.दीताहै | mad प्रत्यक्ष-विषय उस मालाकी ओर उस माला: 
` धारी की अभिमुखता मात्र होती है। यदि यह बात नहीं तो वे लोग 
deg सन्निकृष्टविषयकस्थक्षमें ही ऐसा क्यों मानते, असन्निः 
कृष्ट-विषयक wat भी चाक्यजन्यबोधको प्रत्यक्ष ढी क्यों नहीं 
मानलेते ? इससे यह स्पष्टै कि उक्तप्रकार ज्ञान इन्द्रियसन्नि 
कषजन्यद्दी होता, वाक्यजन्य नहीं ! वाक्यसे केवल MAET: 
होता है | 

जहाँ वाक्यक्ता उच्चारण नहीं होता, बोध Isa, अर्थात्‌ 
इशारे से gare, किंवा चुपचाप अक्षरोंक्रों देखनेसे Hare, वहाँ: 
शाब्दबोध ही dadi इशारेसे या लिपिसे वाचकशब्दोंकॉ 
स्मरणारमक-ज्ञान हो Bale, उससे वाच्य Baler स्मरण 
Glare, उससे शाब्दबोध दोजाताहै ad कारणहै कि परवत्ता 
दाशंनिकोंने शाब्दबोधक्रे प्रति शब्दको साधकतम मानाहै। 
उक्त स्थलोंमें. वाचक-शाब्द प्रयुक्त न Page भी इशारेसे यां 
` लिपिसे उसका ज्ञान हो आताहै | किंबदन्तीसे होनेवाले बोधको 
भी कछलोग स्वतन्त्र अनुभव मानाद्दै। जैसे-“इस बरगद्पर | 
यक्ष चसताहै” इस परम्पराप्राप्तप्रवादसे लोगोंको यह निश्चय 
' छोताहै कि “इस पेड्पर यक्ष रहताहै”। परन्तु यदि इस fha- 
दन्तीमें “आण्तपुरुष-चाक्यता” का निणय श्रोताको हो तब तो 
उक्त वाक्यसे शाव्इबोधही होजायगा । और यदि उस वाक्यभे 
“आप्नोक्तता” को निश्चय न होगा तो अर्थ निश्चयारमक बोधदी न 
होगा, फिर उसे अतिरिक्त “प्रमा? अनुभव माननेकों बात हो 
नहीं रहजाती | “आलुपलब्धिक? बोध कोई स्तस्त्र अनुभव . 
नहीं हैं, इसका विवेचन प्रत्यक्षज्ञानके विचारस्थलमें किया जा 
चुका है | अर्थात्‌ अभावका भी प्रत्यक्ष ही होता दै | 
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स्वृति-ज्ञान 

स्पृति-स्मरण, उपस्थिति ये शब्द पर्यायवाची हैं। aura 
उसे कहतेह जो कि प्रत्यक्ष अबुमिति उपमिति या शाब्दबोध इनमें से 
किसी एक अनुभवके होनेपर उत्पन्न हुए “भावना” नामक 
संस्कारसे. उत्पन्न होताहै । जैसे-कोई एक युवक पहले सापेक्ष 
दृष्टिसे किसी. एक युवतीको देखतादै । इस प्रत्यक्षात्मक squad 
उस युवकको E 2402. विषयमें एक “भावना” नामक 
चासना उत्पन्न Elite, जो इस ak सोयी पड़ी 
TARI उसके किसीभी उदूचुधकके जुटनेपर जब जब h 
युवती-विषयक वासना उद्रिक्त होती अर्थात्‌ says होती है, 
चब तब उस युवकको वह युवती याद आया करतीहै। इसी .. 
याद आनेका ae स्मरण, स्मृति, आदि |. सारकथा यह - 
हुई कि इन्द्रिय आदि प्रमाणोंकी अपेक्षा न कर - भावनासे जो 
oe Set बद ANR स्मरण | जहाँ किसीभो aga 

क्षाभरी ee देखा, और देखनेसे “सावना” नामक 


' प्रत्यभिज्ञा नामक प्रत्यक्ष हुआ कि “ae वदी है” वहाँ यह प्रस्य- 
THUG उत्पन्न. दवोता है, किन्तु 
की भी अपेक्षा रहती । प्रमाण--निर- 


पेक्तभावनासे ag KANAN? नहीं उत्पन्न होती, अतः ag 


स्मरण नों कहलाती । sala भरत्यभिज्ञाको एक ज्ञान नहीं 


3 a | a कहनाहै कि “वही? इतना एक 'स्मरणात्मक 
002 
क ; a a BT . ,परन | & 

इसलिए उचित नहीं मालूम हाता कि nee ES ३ a हमे 
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5 स्मृति-ज्ञान..। बक - -१८५ 


“वही” यह्‌ drag पड़ जांताहे, “ag? और «In ये दोनों 9 
TIS बगल पढ़ MAR | निरवयद प्रत्यक्ष-ज्ञानके बीच निरवयव 
स्मरण ज्ञान कैसे प्रबिष्ट हो जायगा! अतः यह उत्तर ठीक्क 
नहीं, कि स्मरण -शंश भावनासे उत्पन्न होता, और प्रत्यक्ष- 
अंश इन्द्रियसे | re 
SOUT स्मरणको स्वतन्त्र ज्ञान नहीं मानते। उनका कहना- 
है कि अछुभव ही मध्य-च्यवहित दोनेपर' उत्तरकालमै स्म- 
रण कहलाताहै | परन्तु यह इसलिए उचित नहीं fè “मध्य- 
व्यवहित” इसका अभिप्राय क्या? यदि यद कि dat 
दुनत्यन्तरका भी उद्य .होताहै, तो aq सम्भव नहीं, क्योंकि 
ज्ञान इच्छा यत्न wie वृत्तियाँ युगपत्‌ नहीं होतो, जिससे 
अनुभदभी पड़ा रहेगा और इच्छा आदि अन्य दृत्तियाँमी 


*- बिद्यमान रहेंगी। यदि अनुमब और स्मरणको एक माना जायगा 


. तो फिर क्रमिक उत्पन्न होनेवाले ज्ञान इच्छा यत्न आदिको एक 
न माननेमें कया युक्ति दी जा. सक्रेगी ? यदि इन सबको एक मान 
लियाजाय तो कायभेद नहीं बन सकेगा जैसे-ज्ञानके 


अनन्तर इच्छा होतीदै, किन्तु इच्छा हुए विना शाने .. 


`. प्रवृत्ति ad होती, प्रबृत्तिसे याने प्रयत्नसे बाह्य चेष्टा AAR 
किन्तु केवल ज्ञानसे adi होती । इच्छसे प्रवृत्ति होतीहै किन्तु 
प्रवृत्तिसे इच्छा ad ्ोती । ये सब. बातें नहीं बन सकेगी, सबके 
ओ- अव्यवद्दित उत्तर सब अबाधितरूपसे होने लगेंगे, किन्तु होते 
` नहीं | अनुभव और स्मरणको एक होनेकी बात तो. दूर रहे, एकद 
आत्मामें एक दवी बस्तुको,विषय करनेवाले विभिन्न-कालिक स्मरण 
भी, एक. नहीं हो सकते । स्वप्न-ज्ञान भी स्मरणरूप ही दोतादे। 
जिन विषयोंका अनुभव प्राणी जागरणकालमे ag अधिकतर 
उन्हीं Asia उता ला कथन, RAT „तदि कोई पेर aus A 


“Ye पदार्थ-शासत्र 


होताहै कि उसका विषय इस went अनुभू च नहीं रहता, तो वहाँ - 


जन्मान्तरीय तद्विघयक्र अनुभव मानना चाहिए, ag नहीं कहा जा 
सकता कि जन्मान्तरीय अनुभव-जनित . वासनाळे सहारे अन्मा- 
race तद्विषयक स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर 
शिशुको प्राथमिक-दुग्धपानमें प्रवृत्ति नहीं होसकेगो । जत्रतक जिसे 
प्राणी इष्टका साधन नहीं समकलेता, अभिप्रेत फल्लका उपाय 
नहीं समझता, तबतक उस विषयमै उसे प्रबृत्ति कभी नहीं होती । 
` अतः मानना होगा कि शिशु, प्राथमिक दुग्धपानसे अव्यवहित 
पूबेमें उस दुग्धपानको जीवनका साधन, शरीर-रक्षाका उपाय सम- 
FUR | क्रिन्तु यह उसका समझना अनुभव स्वरूप नहीं होसकता, 
| क्योंकि सद्योजात शिशु, काये क्षम-इन्द्रिय आदि अनुभव-साधनोंसे 
तबतक सम्पन्न नहीं रहता, अतः “दुग्धपान इष्टका साधन है, 
जीवनोपाय है” इस ज्ञानको स्मरण साजना होगा, स्मरण पूर्वानु- 
wae दिना नहीं होता, और इस sni इससे पहले उसे अनुभव 
हुआ नहीं रहता, अतः यह माननाद्दी पड़ता है कि “दुग्ध पान इष्टका 
Wa यह पूर्वजन्मान्तरीय अनुभव ही स्वजन्य-भावनाके 
सहारे सद्योजात शिशुको स्मरण करादेताहे । इसीप्रकार कभी 
जन्मान्तरके अनुभवसे भी जन्मान्तरमें स्वप्न ही सकताहै। याहश 
स्वप्न स्थलसें जन्मान्तरमें भी समानविषयक अनुभवक्ी सम्भावना 
नहीं ताहशस्थलमें अनेक-अनुभव-समुत्य विभिन्‍नसंस्कारोंके 
. मिलनसे स्वप्न-स्मरणकी उपपत्ति करनी चाहिए । जैसे द्रष्टा यदि 
Satar देखताहै कि “मेरा शिर काट दियाहै” तो यहाँ 
ऐसा एक अनुभवं जन्मान्तरमै भी दोना “असम्भूत मालूम होता, 
किन्तु अपना अनुभव और किसी अन्यके शिर काटनेका अनुभव 
इन दो अनुभवोंसे द्दोनेवाले दो संस्कार ( भावना ) मिलकर उक्त 
भकार स्हर/०ऋणसकतेह Aga Hae Rea 


ज्ञानके अन्य TAT | Rs 


इन दोनोंके भी अनुभवरूप होनेके कारण स्वकीय शिर कटनेकी 
aga शाब्दबोध अनायास इस जन्म या जन्मान्तरमें हो 
सकता है, उससे उत्पन्न भावनाके सहारे उक्तप्रक्रार स्त्रप्नकेभी 
-AAF कोई बाधा नहीं दीख पड़ती । ए 
स्वप्नसें अविद्यासे विषयोंकी उत्पत्ति होती है, वहाँका विषय. 
्रातिभासिक द्वोता है। इस सतवादकी समीक्षा अनिवेचनीयख्यातिके 
विदारावसरपर की जायगी। वस्तुतः स्वप्नज्ञानको भ्रमात्मक 
सान प्रत्यन्त मानना चहिए, क्योंकि स्मरणमें विषयकी अतीत” 
साका भी विषयीकरण होता है किन्तु स्वप्नमें विषय वतेमानरूपसे . 
भासताहे | रु पर 


— Q= - टू 


ज्ञानके अन्यप्रमेद | 

ज्ञानोंका विभाजन “प्रमा” और “अप्रमा” इन दो मागोंमें 

भी होताहै। यथार्थज्ञानका अपर नाम है प्रमा और अयथार्थ | 
ज्ञानका अपर नामहै अप्रमा । जो वस्तु जहाँ और जैसी हो उस | 
वस्तुको वहाँ और वैसी ही समना, यद्दी दोतादै यथा्थज्ञान॥ . 
जैसे-चॉदीको यदि “यह चाँदी दै” इसप्रकार सममाजाय तो 
यद्द ज्ञान होताहे यथार्थ | क्योंकि तत्त्वतः वह चाँदी ही at 
जिसे. चाँदी सममा जारहाद्दै ga दाशीनिकोंका कहनाहै कि - 
ज्ञानका विषय यदि बाधित नहीं हो तो ज्ञान यथार्थ कहलाता है t a 
यदि चाँदीको ही चाँदी समझा जातादै कि “यह चाँदी है” तो _ > 
. उसके अनन्तर “यह चाँदी नहीं है” इस प्रकार,बाधज्ञान नहीं : 
होता, अतः पूर्वेबर्ती “ag चाँदी दै” यह ज्ञान यथाथं होताहे। | 
जहाँ “सीप” को यह समझा जाताहै कि “यहद चाँदी दै” वहाँ 


बात नहीं, होती ४०0 विषय बाधित दोतादै ह s 
“जब ag द्रष्टा उस चमकतो बस्तु (ait) के पर्स पहुँचकर 


fdlh KENE 4 % — 
A NAN SSI Oo NG 


Sa उठाताद तो “यह चाँदी | नहीं है” इसप्रकार aan | 


याने चाँदीका अभावनिश्वय.होनेके कारण पूर्जेयर्ती “यह चाँदी 
है” इस ज्ञानका विषय चाँदी वहाँ बाधित होजाता | विषय बाधित 
. दोनेके कारण “यह चाँदी है” यह घाथप्रिक-्हान यथाथे नहों 
-अयथार्थे होजाता । परन्तु यह ste उचित इसलिए नहीं 


` ` मालम होती कि Rrra आदि स्थलोंमें cet कहीं आजीवन हो 


'अयथार्थज्ञानद्दी रइजातादै, कसो बविपरोतनिश्चय स्वरूप 
बाषनिञ्चय नहीं होता ।. जैसे--छोई पूरब को “यह दक्षिणहै” 
ऐसा समझा, और पोछे उत “यह्‌ दक्षिण नहों पूरब है? dai 
ज्ञान कभी नहीं हुआ, Tag पूर्वेत्रती “यह दक्षिण है” इत 
ज्ञानका विषय अबाधित हो रह जाताहै। Vat aka वह 


यह दक्षिण दै” यद भमज्ञानभी अबाधित विषयक होनेके कारण, ._ 


यथार्थ होजायगा | और जहाँ पूर्ववर्ती ज्ञान यथार्थ हो हुआ किन्तु 


उसके अनन्तर भ्रपात्मक. बाधनिश्चय होगया तो पूतर्ता aad | 


-ज्ञानभी, अयथाथज्ञान कहलाने लगेगा, क्योंकि परक्षणमें बाघनिश्चप 


'होनेके कारण पूर्ववर्ती ययाथज्ञानका विषमो बाधित Aga. ` 


सकताहे । यदि यह कहाज्ञाय झि परवर्ती बराघनिश्च यमो 


“त विज्ञानस्बरूप होना चाहिए तो यथार्थज्ञान होनेमें ania | 
अपेक्षा दोजायगी आत्माश्रय हो जायगा | feet बस्तुमें री | 


बस्तुकी अपेक्षा अपङ्गतद्दै | 


ज्ञानके उत्पादक कारणों में यरि “गुण” का समावेश होता | 13 
है तब ज्ञान ' ममा” होताई । Taat प्रमा होनेङेलिए बिश . 
TER साथ KAN सन्नि रुष “गुण” seal 


रजतो रजत सममनेसे qÈ रजतस्व ५ चॉदीपन ) स्वरूप विशे" 
` "षणे युक्त रजवखण्डके साथ अलका संयोग सन्निकषं dat. 
भरण हो वादीको “सद चांद Aag air eiaa - 


प्रमा-शानके कारण। - my 


alae सीपको चाँदी देखते समय यह बात नहीं होती, वहाँ... 


“यह चाँदी है” इस अप्रमा प्रत्यक्षसे अव्यवहित पूर्वमे रजतत्व 
विशषणसे geo विशेष्यके साथ आँख नहीं जुटी होती, किन्तु 
शुक्तित्वसे युक्त सीपके साथ । यही कारणहै कि सीपको यह 


चाँदी है” ऐसा समझना अयथार्थ प्रत्यक्ष होता है । अनुमिति प्रमा- ` 


WAH अनुमेयसे युक्त पच्चमै परामशे होना “गुण” होता है | 
जैसे“ बहिव्याप्यधूस पवेतमें है” ऐसा परामशे AA कारणही 
“पर्चेत बहिमायहै” (ada आगवाला दै) यह अनुमिति यथार्थ 
होती दै । क्योंकि अनुभेय 'आगसे युक्त पर्वतमें ही उक्साकारक 
परामरो-ज्ञान अनुमितिके पूव हुआ glare | यदि “बहिव्याप्यधूम 
WAAR’ इस प्रकारसे अनुमेय-आगसे तत्त्वतः रहित, जलमें धूम- 
का परामश हो, तो उससे होनेवाली “जलमें आगंहे 7 यह अनु- 
मिति यथार्थ अनुमिति नहीं दोती, क्योंकि जल अनुमेय आगसे 
युक्त नहीं, जिसमें वहिव्याप्य-धूमको पहले समझो गयादै, अतः 
अनुमितिके लिए साध्ययुक्त-धर्मीमें परासशे होना “गुण” कहला- 

ala । वनमें जाकर यदि तत्त्वतः “विषदरिणी” बूटी को ही “ag 
` सूँगके पत्तेके समान पत्तवालीहै” इस प्रकार साहर्यज्ञान 
उपमाता करताहै, तो “यह विषहरिणी बूटी दै” इस प्रकार होने 


वाली उपमिति यथार्थ उपमिति होतो दै । किन्तु यदि कहीं अन्य . 
| बूटीसें उक्त. प्रकार साहश्य-ज्ञान उपमाता कर बैठतांहै तो “यह. 


विषहरिणी चूदी दै” यह उपमिति यथार्थे उपमिति an होती, 
क्योंकि वह कोई और ही बूटी दोती दै,जिसे “विषदरिणी” समझा 


जाताहे | अतः प्रक्रत वाच्यार्थमें सदृश्यःका शान होना उपमिंति- 


केलिए “गुण? है । शाब्दबोधके लिए विशेष्यमें विशेषणका 
यथाथे-ज्ञानस्वरूप यथाथ “योग्यता ज्ञान गुण का 
क्योंकि FAH अभा TT, TRAR an 


र 


१६० पदार्थ-शात्र 
कारणददै कि “आगसे सींचो” इस वाक्यले यथार्थे शाग्इबोध 
नहीं होता, क्योंकि सिंचनेके साथ तत्ततः आग का सम्बन्ध नह! 
होता | आगका सम्बन्ध जलानेसे Jasad सोंचने से कभी 
नहीं | | | 
0 प्रति कारण AATA इन्दर “AQ” शबद 
इसलिये कहा जाताद कि साधारणतया ANA उत्कषंका 
झाघायक बस्तुको सभी लोग “गुण” शब्दसे JNA । 
“ये बड़े गुणो हैं” एतादृश प्रयोग-स्यजमै TANTS पहारे 
safkan aa समझा जाताहै । प्रकृतमें भो इन प्रेइर्शित 
कारणोंके सहारे ज्ञानमें “याथाथ्ये” स्वरूप SHIT! आघान alate 
अतः इनर गुण शब्दसे yana उचित हो हे FAW इन 
गुणोंको यथार्थज्ञानके प्रति कारण नहीं मानते | उनका कहना यह 
है कि “दोष” अयथार्थज्ञानके प्रति याने मिथ्याज्ञा नदेप्रति कारण 
dad, अतः दोषोंका अभावही ययार्थ-ज्ञानके प्रति BITTE | 
जैपे--आँखमें “पोजिया” रोग होजानेपर ag आदि सफेद 
पदार्थे नजर sae, यह “शाल पीलाहै” इत्यादि _अप्रथार्थ-ज्ञान 
Mad और उस “पीलिया” रोगके इट AR “daur” 
_ ऐसा भ्रमज्ञान न होकर “gia उन्नलादे” इशप्रकार यथाशज्ञान 
होता है । जबकी “पीलिया” रोगस्वरूप दोषके दोनेपर अयथाथ 
यर उसके हट जानेपर यथाथङ्ञान दोता दै तत्र दोषके अभावको 
dt यथार्थज्ञानके प्रति कारण मानना चाहिये इत्यादि । किन्तु यह 
. इसलिएउचित नहीं कि यदि “दोषामाव” aaa ज्ञाने 
` ` यथाथंताका नियामक मानेंगे at “यह ag पीला दै” इत ज्ञानके 
` ८अन्तर्गत.“यह शंखदै” इस अंरामें भी यथाथता नहों हा सकेगा 
_ क्योंक्रि “पीलिया” रांगस्त्रूप दोष विद्यमान है, दोषश अभाव 
. नहीं है किन्तु aq उचित नहों क्योंकि “ag शंख पोलाहै” 
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अप्रमा-शान | १६.१ 


यहाँ “पीला दै” इसे भ्रम होनेपर भी “ag शंख है” यह. 
ज्ञान तो यथार्थं हो है, अयथाथ adl दूसरी युक्ति ag 


भी है कि किसीभी बस्तुमे केवल दोष न होनेसे ही उसका ave 


नहीं समझा जाताहै, दोषाभावके साथ दी यदि गुणभीद्दोतो 
SET समझा जाताहे | यथार्थज्ञान को दूसरे Te में प्रमो भी 
कहतेहें, यहाँ “प्र” शब्द प्रकषेका सूचन करताहे, वह केवल 
Dam अभावको ही कैसे कह सकता? अतः गुणको अपेक्षा 
माननी चाहिये | ins 


कुछलोग स्मरण-ज्ञानको यथार्थ-चिषयक्र होनेपरभी यथाथ 


ज्ञान नहीँ सानते। उन्हें यह भय dae कि स्मरणक प्रमा ` - 


मानने पर उपतके प्रति साघकतम ( करण ) दोनेबालेको अधिक 
प्रमाण मानना होगा, अतः थे यहं कहतेह कि जिस ज्ञानका विषय 
पहले कभी ज्ञात न हो और परकालमें जिसका “बाघ” न होता- 
हो वह ज्ञान होताहै यथार्थ । परन्तु सच्ची घटना के स्मरणको 
अयथार्थ मानना युक्तिसिद्ध नहीं! मालूम होता, परकालमें बाधः 
निश्चय सर्वत्र अमस्थलमें नहीं होता, ag बात पहले बतलायो जा . 
चुकी है, रहो अधिक प्रमाणके भयकी बात, परन्तु इसके समाघानमें ` 
यहृभी कहा जासकताद कि “स्मरणसे अन्य प्रमाके प्रति साघकतम . 
( करण ) होनेवाला ANÈ प्रमाण” इसप्रकार BEATE स्परणके 
ति साधकतम द्वोनेवाला प्रमाण नहीं कहलायेगा क्योंकि स्मरण 
स्मरणसे अन्य नही । 


न 


अग्नमा ज्ञान 
“प्रमा? और “अयथार्थज्ञान” ये दोनों शबर पर्योयत्राची 


ह | जहाँ जो वस्तु न हो, वहाँ उसे समझता, और जो जैआच 
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१७२९ पदार्थ-शास्त्र 


हो उसे वेसा समकना. दै अयथाथे-ज्ञान | जैसे--“सीप” को . 
“qe चाँदी दै” इसप्रकार चाँदी समझना अयथाथंज्ञान है। ज्ञानके 
कारण-कलापमें जब दोषका भो प्रदेश होता तप ज्ञान अयथार्थ 
होताहे । दोष इन्द्रियगत हो या विषयगत | इन्द्रियगत-दोषखे 
अप्रमा दोनेका उदाहरण पूर्वोक्त “शंख dar है” इस ज्ञानको 


| समझना. चाहिए । विषयगत-दोषसे होनेवाले श्रमका उदाहरण- 


० 
~~ 


Ta 


स्थल उसेमी कहा जासकताहै जहाँ सीपको “यह चाँदी है” 


, इसप्रकार चाँदी सममा जाताहै। क्योंकि वहाँ आँखमें कोई 


दोष नहीं है, किन्तु सीपमें “चाकचक्य” ( चकमकाहट ) दोष है, 
इसी कारणसे उक्त ज्ञान अप्रमाज्ञान होताहे । यह नहीं कहा 
जासकता कि यथाथंज्ञानके प्रति उक्तप्रकार “गुण” कारण होतेहे 
तो उन गुणों के अभावको ही अयथाथ-क्ञानक्रे प्रति कारण मानना 
चाहिए, दोषको नहीं। क्योंकि पदार्थमें “गुण” ( प्रक्षे ) न होना 
कोई अपराध नहीं, किन्तु दोष होना अपराध है । भप्रमा-ज्ञानके 
मूलमें दोषके होनेसे ही वह अपकृष्ट अवाञ्छनीय Pad, 


_ जिसका सूचन “san” इस नामके अन्दर आनेवाले “अप्र? 


शब्द्से दोताहै | अतः दोषकों अप्रमा-ज्ञानके प्रति कारण 
माननाह्दी होगा । यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिये क्रि जो 
जैसा नहीं है. उसे वैसा समक्षना जैसे अप्रमा-ज्ञान है, उसीप्रकार 
जो जैसादे उसे वैसा न समझते हुए उसका ज्ञानभो अप्रमा-ज्ञान 
है, अतः “यह क्या है? यह संशयात्मक ज्ञान att अप्रमा-ज्ञान 


 कहलाताहे । - 


camo GP) ramea : l 
अप्रभाबानकेंप्रमेद. ... . , | 
' अप्रमाज्चान” के मे ARs, गैसे.८.१.). cagar (२) 


अप्रमान््ञान | ` १९४३ 


विपर्यय और (३) तके । ada उस ज्ञानको sede जिससे 
जिज्ञासा अर्थात्‌ किसी बस्तुको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो, 
जिसविषयमें asia दोताहै, sda लोग समझ लेना KEREN 
समझलेनेकी इच्छाका दी नाम होताहै जिज्ञासा, विषयका निणेय 
होजानेपर फिर उसे सममल्नेनेकी इच्छा कभी किसी मो hua 


नहीं होतीहै, अतः जिज्ञासाके प्रति कारण होनेवाले ज्ञानको भली-* 


भाँति “संशय” कहा जासकता | “यह अमुक वस्तु है या नहीं 2” 
इत्यादि ज्ञान होताहे संशय । क्योंकि इसके अनन्तर प्राणी उपाय- 
करके ag निश्चय करताहे कि “यह अमुक वस्तु है” “यह 
अमुक वस्तु नहीं है? “यहाँ असुक दै” “यहाँ अमुक वस्तु नहीं दे” 
इत्यादि | कुछ लोगोंका कहना है कि किसी एक धर्मीमें अर्थात्‌ 
stad परस्पर-विरुद्ध भाव एवं अभाव इन दोनोंको विशेषण 
बनाकर यदि ज्ञान .क्रियाजाय तो वह ज्ञान कहलाताहै संशय । 
जैसे--“यह धनी है या नहीं” “फूल सुगन्धवाला है या नहीं” 
इत्यादि ज्ञान संशय alae | क्योंकि “इस” व्यक्तिरूप आश्रयमें घन 
आर धनके अभाव इन दोनों विरुद्ध पदार्थांको विशेषण बनाकर, 
और फूलस्वरूप आश्रयमें gara और उसके अभाव इन, विरुद्ध 
` दो वस्तुओंको विशेषण बनाकर उक्त ज्ञान किया जाता है । परन्तु 
यह इसलिए उचित नहीं मालूस AN कि इसप्रकार संशय-ज्ञानकाः 
`. निर्वचन करनेपर “यह क्या है” इस प्रकारका ज्ञान संशय नहीं 
कहळा सकेगा | क्योंकि इस ज्ञानमें भाव ओर अभाव ये दोनों 
विरुद्ध पदार्थ विशेषण नहीं alee । यदि यह कहाजाय कि “यह 
' क्या है” यह ज्ञान संशय, नहीं, किन्तु एक स्वतन्त्र “अनध्यबसाय”ः 


नामका ज्ञान दै, तो यह इसलिए उचित नही होगा कि प्राचीन 


N 


तथा नवीन दोनों पदाथशाखियोने असाधारण-घमे-ज्ञानको भी 


. संशयके प्रति कारण मानाद्दै । यद अनुभवसिद्ध भी दै कि Fett, 
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२६४ Kla 


असाधारण स्वभाव देखनेपर निश्चय नहीं दोपातादै कि “यह 
अझुक हे” किन्तु ऐसा ज्ञान dad कि “यह क्या है” “यह 
कौन दै”--इत्यादि । जैसे- द्रष्टा यदि किसी मचुष्यकी आकृति 
असाधारण देखताहै, feet देश-विशेषके मनुष्यकी आइतिसे 
मिलती-जुलती आकृति" नहीं देखताहे तो उसे यह अनिम्यया- 


त्मक-ज्ञान उत्पन्न होता कि “यह किस,देशका है” 1 इसीप्रकार 


किसीभी वस्तुकी आकृति जब अपरिचित देखताहै तो tar 
अनिञ्चयात्मकञ्ञान ठ्रष्टाको उत्पन्न होताहैकि “यह क्या बस्तु 
दै । अतः उत्तप्रकार अनध्यवसाय-ज्ञानके प्रति असाधारण 
` धमका, याने अन्यत्र अपरिचित स्वभावका ज्ञान कारण होताहे, 
यह मानना हो होगा। और थसाधारणधमेका ज्ञान, संशयके 
प्रतिःकारण है, यह भी लोगोंने मानाही है, फिर उक्तप्रकार sta- 
ध्यवसायोंकों एक स्वतन्त्र प्रमा और अप्रमासे भिन्न ज्ञान कैसे 
साना जा संकता | क | 
झनध्यवसाय दै अष्यबसायका याने निश्चयका अभाव 
अतः “अनध्यवसाय” अमाव पदाथेमें हो अन्तभुक्त होजाताहे 
उसे संशय नहीं मानना चाहिए, यह कथन इसलिए सङ्गत नहीं 
कि फिर तो सोतेइए व्यक्तिको मी “यह क्या है” ऐसा अनध्य- 
° Fea होना चाहिए | क्योंकि निश्चय न होनेके कारण निश्चयका 
sere Sara उस सोनेवालेको भी रहता हो है, ˆ 
न्तु “यह 'क्याहै” इत्यादि प्रदर्शित-ज्ञान उत्त नहीं होता । 
: पे मानना होंगा कि “अनध्यवसाय” पद निश्चयाभाव मात्रका 
| ak m ah as निश्चयाभाब-सहङ्त Kanya 
gate T अन न्तभक्त 
करके” THEM नहीं सुक्षमायी जालक । eee | 


` ज्ञानको संशय, मानना ही, होगा. फिर पद. संशायका S 
| EON 


ATAA | | १९% 


लहीं किया जासकत! कि feat एक आश्रयमें विरुद्ध भाव एवं 
अभाव इन दोनोंको Ag करके किया जानेवाला ज्ञान 
संशय होताहै। sada यह sede कि संशयके विषयोंमें 
“कोटिता” ` नामकी एक विषयता a2, अतः कोटिवापन्न- . 
विषयकनज्ञानको संशय कहा जासऋताहै। जैले “यहद धनी दै या 
wal” यहाँ इस व्यक्तिमें विशेषणोभूत (१) घन और (२) 
qam अभाव ये दोनों अलग-अलग “कोटि” AEI इनमें 
“Ata” ह्वोतीदै, जैसे भनुष्यमें agan अतः धन और 

` उसका असाव ये दोनो कोटितापन्न अर्थात्‌ “कोटिता”से युक्त , . 
विषय daz, और तद्विषयक AAs कारण “यहद घनी दै या 
नही? यह ज्ञान संशय कहलाताददै | इधीप्रकार अन्यत्रमी सम- 
सना चाहिए | किन्तु ag कथनमी इसलिए मान्य नही कि उक्त , 
_. “यह क्या है” इत्यादि ज्ञान फिर भी संशाय ad कहलापाता, 
क्योंकि पचे प्राप्तिका ही अपर नाम slave कोटिता। “यह धनी | 
हे या ad” यहाँ एक पत्तमें wast और अपर Wye उसके 
aa प्राप्ति gate, अतः घन ओर घनाभाव ये दोनों 
“कोटि” meade, उनमें कोटिता Teale | “यह असुः वस्जुमो 
नहीं, और अमुक वस्तुभी नदी, फिर क्या दै” इस अनध्यतसाय 
स्थलमे तो किसीभी विषयको पत्षे्राप्ति नद्दो da, अतः इसे 
कोटितापन्नविषयक कैले कहा जासकता ? 

' ` यहाँ एक बात और ध्यान रखनेशी यह दे कि, जहाँ संशय 
`` सकोटिक भी होताहे वहां यह काई नियम नहों कि भाव एवं 
अभाव दोनोंदी “कोटि” हों । ऐसा भी संशाय पाया जातादे कि 
जहाँ अनेक भावद्दी. “कोटि” होतेहे । जैसे “यदद स्थांणु दै 
या मनुष्य !” यहाँ yak मतुध्यस्व ये दोनों कोटि हैं, ' 
` जिनमें एकभी अभाव नहीं दोनों दीं भावहें । यदि यह कहाजाय | 
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कि. यह स्थाणु दै या मनुष्य १” इसका माने यह है कि “यह. 
' स्थाणु दै या नही १” “यह मनुष्य है या नही' 2” । ऐसा होनेपर 
- एक कोटि भाव ओर अपर कोटि अभाव होजाताहै, क्योंकि 
स्थाणुत्व है भाव और स्थाखुत्वका अभाव है अभाव । इसी प्रकार . 
` उक्त द्वितीय संशयमें agaa कोटि है भाव और उसका असाव 
कोट हे अभाव, तो यह कथन इसलिए संगत नहीं" कि 
यहां कथंचित्‌ संशयद्वय मानकर समाधान मिलनेपर भी सब. 
जगद्द ऐसा समाधान नही' दिया जासकेगा | जैसे- “यह चन्द्रदै 
>या कमल £” इसप्रकार संशयस्थलमें यह नहो' कहा जा सकता . 
कि यहां “यह चन्द्रै या नही £” “यह “कमल है या नही” १” 
इसप्रकार “दो” संशय Xl क्योंकि “ae चन्द्र है या कमल 2” 
, यहां प्रत्येक कोटिमें जो सुन्दरता व्यक्त होती है, उक्तप्रकार दो 
संशय करलेनेपर उसकी रक्षा नहीं होपातो । अभाव कोटिमें 
सौन्दये नहीं व्यक्त होपाता। | | 5 
_ साथही यही कोई नियम नहीं कि सकोटिक संशय द्विको- 
टिकद्दी होते । “यह चन्द्रै या कमलद्दै या दर्पणहैया तरुणी- 
सुख १? orm हज संशयमी पाया mad gi यह. 
बात जरूर ६ कि कोईंभी संशय एकर Į- 
fire कोटिक या ah राय एक "ee नहीं होता, एक 


mm कक 


बिपयेय ` 


i | जहां जो. वस्तु नहीं दो वहां उसका निश्‍चचात्मक-ज्ञान एवं. ; 
| जो जैसा नहीं दै टु वैसा निश्चय करना ही हे बिपयंय। | 
जैसे-सीपको “यह चांदी दै” ऐसा निश्‍चय करना, है विपर्यय | 


इस Pradas समक्ष दशेमं हर 1g मतभेद. 


विपयंय १६७ 
पाया जाताहे | बौड-दाशेनिकोंके अन्दर आन्तर क्षणिकविज्ञानसे 
` अतिरिक्त बाह्य दृश्य वस्तुकोमी सत्ता माननेवाले “सौत्रान्तिक” 
ओर “वेभाषिक'” लोगोंका कहना यह हे कि बाहर तत्त्वतः 
बिद्यसान “सोप” में क्षणिक विज्ञानके आकारभूत अतएव 
झान्तर चांढीका आरोप होताहै।. वही होतादै “यह चांदी है” 
एतदाकार विषयय, जिसे wa, भ्रान्ति, Rama आदि अनेक . 
नामोंसे पुकारा ज्ञाताहे | क्षणिक-विज्ञान मात्रको तात्त्विक 
सत्तपदार्थ माननेवाले “योगाचार” सम्प्रदायके बौद्धविद्वानोंका 
कहना है कि जैले फेन, gaga आदि जलके ही आकार विशेष 
होतेहे जलसे अतिरिक्त काई वस्तु नहीं होते, उसीप्रकार समस्त 


_ दृश्य चस्तुएं क्षणिकविज्ञानस्वरूफ आत्माके ही आकार हैं, अति- 


रिक्त नही' | अतएव उक्त “यह चाँदी है” इत्यादि भ्रमज्ञान- 
स्थलमें ag मानना चाहिए क्रि आन्तर .क्षणिकविज्ञानस्वरूप 
आत्माके आकार भुत चाँदी मै “यह” इसप्रकारसे इदन्ताका अर्थात्‌ 
बाहरी पनका आरोप Glare, न कि इसमें अर्थात्‌ सीपमें चाँदीका 
` झारोउ होता है | शून्याइँतबादी “माध्यमिक” सम्प्रदायके ale 
आचार्यों का कहना यह दै कि शून्य ही तत्त्व दै, सारे हश्य अलीक 
हें, फिरमी प्रतीत होते हैं, अतः उक्त “ae चाँदी दै” इस श्ञानमें 
भी अलीक चाँदीकी दी प्रतीति दोतीहे। ब्रह्माहतवादी शाङ्कर- 
वेदान्तियोंका कहना दै कि सीपमें stat “यह चाँदी हे” ag 
ज्ञान. होताहे बहाँ तत्कालोत्पन्न आविद्यक-चाँदीका विषयीकरण 
dadi सीपका अज्ञानहदी कुछदेरकेलिए चाँदोरूपसे परिणत हो 
जाताहै 1. प्राभाकर सम्भ्रदायके ळोगोंका कहना यहद है कि विपः 
येय नामक कोई भ्रम-ज्ञान होताही नहो', सारे ज्ञान aa . 
होते हैं । सीपमें Maa “यह चाँदी दे” यह ज्ञानमी. यथाथद्दी 

है अयथार्थ नहीं । सीप “यह चांदी है” यह एक ज्ञान नहीं 
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है, यहाँ दो ज्ञान हैं। “यह है” यह एक प्रत्यक्षास्मकञ्चान है, और 


“चाँदी” यह स्मरणात्मरकन्ह्ञान है। “यह” याने सीप तत्त्वतः . 


सामने विद्यमान है, अत: “यह है” यह ज्ञान daa है, यथाथे- 
दी है, अयथार्थ क्यों होगा! ओर “चाँदी यह una 
ज्ञानभी यथार्थ इसलिए है कि अन्यत्र विद्यमान aras चाँदी- 
को ही वह विषय कर रहै | चाँदी चाहनेवाला व्यक्ति उस 
चकमकाते हुए सीपकी ओर लेनेकेलिए दौड़ता इसलिए है कि 
उक्त “यह है” इस अनुभव और "चाँदी? इस स्मरणको, एवं 
इन दोनों ज्ञानोंके विषय इस ( सीप ) को एवं अन्यत्र विद्यमान 
` चाँदीको वह दृष्टा भिन्न नही" समझ WIRI और इसप्रकार 

स्वरूपतः तथा विषयतः इन दोनों ज्ञानोंको भिन्न नही' - सम मनेक 
कारण वह इस सीपकी ओर दौड़ता है । Mena © 


` परन्तु एक-एक करके समीक्षा करने पर ये प्रदर्शित मतवाद . 


युक्तियुक्त नही' जंचते । सौत्रान्तिक और वैभाषिक इन दोनोंका 


उक्त मतवाद इसलिए सङ्गत नद्दी' मालूम होता कि जब बाह्य. 


वास्तविक चाँदी कही' इस “sq” 
फिर उसीका आरोप क्यों नही' इ 
मान .लियाज्ञाय ? M waz 


3 आरोप Signer एवं किसी न किसीमें सभीका 


2801 1 जितने र्थ 
उतने आान्तरविज्ञानाका ने बाह्य पदार्थ होंगे 


पदाथभी व्य 
लाभ क्या होगा अका विज्ञा दाथभी व्यथ मानने होंगे । इससे 


नमात्रको सत्पदाई 
योगाचार-सम्प्रदायके dan सत्पदाथ माननेवाले 


| ु छ्वानोंको - एः 
उचित नहीं मालूम होता कि विज्ञानमा अर तवाद इसलि 


र Ef 
उसके आकारमाजहें, तब, तो बाह्य कोई हे त सप, और सभी 
i | n.B 
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कहाँसे आयगी ? बाह्मता ही है इदन्ता जिसे “यह” “इस? 
आदि शब्दोसे कहाजाताहे । 'जब इदन्ता, कोई वस्तु नहीं फिर 
आन्तरविज्ञानमें उसका- आरोप कैसे द्वो सकेगा ? यदि यह कहा- 
जाय कि अन्य समग्र. पदार्थोके समान बाह्यताभी ` विज्ञानका हो 
आकार है अतएव आरोपित है, तो अभिप्राय यह होगा कि 
विज्ञानमें आरोपित तदाकार चाँदीमें, विज्ञानमें आरोपित तदाकार 
agas आरोप slate | ऐसा कहनेपर बाजारू चाँदीमें होने- 
वाले “यह चाँदी दे” इस ज्ञानसे सीपमें होनेवाले “यह चाँदो दे” 
इस Mad कोई भेद नहीं casa, क्योंकि वहाँभी बाजारू 
चाँदी एवं "इदन्ता” ये दोनों विज्ञानके ही आकार होतेहे । 
दूसरी बात यहभी है कि आरोपका अधिष्ठान सत्‌ पदाथद्दी 
Dag, dara विना उसपर चित्रकल्पना नहीं:होती, फिर असत्‌. 
वैज्ञानिक चाँदीमें “germ” का आरोप कैसे होः सकता £ 
एक और वात यह भी है. कि आरोप असत्‌ पदार्थका कभी 
नहीं होता | गगनकमळ कूमेरोम शशविषाण आदिका कोई कहीं -: 
आरोप नहीं करता, अतः इदन्तास्वरूप बाह्यताका भी आरोप 
विज्ञानाकार चॉदीमें तभो dasar यदि उसे सत्‌ पदार्थ मान 
लियाजाय | और यदि ऐसा माना ही जाय तो अन्य पदार्था 


क्या अपराध होगा कि वे सत्‌ नहीं होंगे? यदि सभी सत्त होंगे . a 


तो बाजारू चांदीभी aa होगा, ओर उसोका विषयीकरण सीपमें 
होनेवाले “यह चांदी है” इस ज्ञानमें Bt सकेगा, फिर व्यर्थे . 


“Saya अनुभव-विरुद्ध मतवाद्‌ माननेक्रा कोई प्रयोजन नही 


'देखा जाताहै | और भी एक बात ध्यान देनेकी यह है कि चाँदी 
कों जो विज्ञानका आकार माना जाताहै। वहाँ आकार, आकारी- 

विज्ञानसे भिन्न ae या adt ? यदि भिन्न है तबतो | 
विज्ञानबाह्य आकारात्मक “सतः ` अपसिद्धान्त हो 
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- करता। कहनेका अभिप्राय यह 


. षाण आदिभी क्यों नही 
SE यदि "अलोक? के ही विषय 
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` आताददै । भिन्न नही" मानने पर “विज्ञानका आकार” ऐखा बोला. 
` भी नही जासकता, क्योंकि “का” इस षष्ठीविभक्तिका अर्थ होता- 


है सम्बन्ध, और सम्वन्ध किल्ली भिन्न बस्तुको उससे भिन्न 
किसी बस्तुसे ही हुआ करताहै । जैसे “श्यामका वस्त्र” एतादृश 
वाक्य-प्रयोग-स्थलमे श्याम और उसका वख ये दोनों हो भिन्न 
होते हैं, अतः बीचमें “का” शब्द देकर दोनोंका “स्वत्वासिभाव? 
सम्बन्ध प्रतिपादित द्वोताहै। कभी कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
“श्यामका श्याम” “रामका राम” इत्यादि बाक्य-प्रयोग नहीं 

| है कि “विज्ञानका आकार” 
साननेवालेको उनकी इच्छाके विरुद्ध भी बाह्यवस्तुही सत्ता माननी 
होगी, फिर उनका Tea? टिक नही' सकेगा, क्योंकि 
विज्ञानस्वरूप आत्ममात्र “सत्‌? तस्व wal रहेगा, जिससे कि 


सवत्र केवल उसोको ख्याति (ज्ञान ) होनेके कारण उक्त मतवाद 
सङ्गत दो सकेगा। . 


` ` असत (शूल्य)ख्यातिवादी माध्यमिक सम्प्रदायके बौद्ध विद्वानों 
का mang इसलिए उंचित agi WISH पड़ता कि, यदि अलीक 
अखत्‌ ही दृश्य प्रतीत होतेहे तो गगनझुसुम-कूम रोम-शशवि- 


चाँदीको विषय करने De 
सीपमें हानेवाली is पाली “यह चाँदी है? यह प्रतीति और 


' है” ऐसा : चाँदीकेलिए sc 3 
चालेकी प्रवृत्ति निष्फल नहो” "२ चाँदीकेलिए प्रवृत्त ने 


४ शे नही किन्तु सफज्ञ होतोहे । वहाँ वह 
चांदी पाता, waa ( चांदोसे TAN काका सादर फरर 

2 Srg agan ॥ adi ` tA , tion. Digit नितः रता 
anang संममरर प्रवृत्त नेवाले 


r 


प्रतीत होतेहे ? एवं eeit सारी A 
करती हैं, ते बाजारू 


हँ; 


`, तदचुरूप स्थायी वांसना माननी पड़ती जो स्वयं “अनल्ीक” 


विपर्यय | AA ६१०१ 
| agaa प्रवृत्ति सफज्ञ नद्दी', किन्तु निष्फल होती 21 
सोपके पास जाकर वह चाँदी नहीं पाता, उप्ते चाँदीसे सम्पन्न 
Aaaa कार्योके सम्पादन करनेका अवसर नहीं मिल्लता | असत्‌- 
ख्यातिवादमें ये बातें नहीं बनती । इस “अलीक ख्याति” मतभें 
गगनकुसुम-कुमेरोम आदिकी ख्यातिका निराकरण ag aga 
भी नही' दो सकता कि अनादिकालसे गगनकुसुम आदिकी प्रती- 
fiat नहीं होती MANE अतः तदजुरुप वासनाएं नहीं sada 
. इृदीलिए परवर्ती कालमे भी उनकी प्रतीतियाँ नहीं होती हैँ, किन्तु 
अन्य दृश्योंफे अलीक होनेपर भी अनादिकालसे उनकी प्रतीति 
दोनेके कारण तदलुरूप वासनाएँ बनी. हुई ANR अतः परवत्ती . 
कालमें अन्य दृश्योंकी प्रतीतियां हुआकरती हैं इत्यादि | क्योंकि 
तबतो घर कपड़े शरीर आदि अलोक sala प्रतीतिकेलिए 


Sard, सिद्धान्त चौपट चलाजाता | यदि .कहाजाय कि चहद f 4 
- चासना भी अलीक ही होती दै, तो यह कथन इसलिए सङ्गत नहीं 
होता कि, किर उसे पर्ती कालमें प्रतीतिजननका सामथ्ये नहँ \ 

रहसकता | अलीक कभी कुछ कर नहीं सकता, अतः अलीक ` 
बासना कैसे परकालमें अलीक-दृश्योंकी प्रतीति करा सकेगी ? यदि 
नहीं करा सकेगी तो कोई विशेषता न होनेके कारण गगनकुपुम 
“आदि अल्लीक्रोक्की भी प्रतीति क्यों नहीं होती !.इसका कोई उत्तर 


. नहीं दिया जासकता | ८ | 
यद्यपि ये लोग “चतुष्शोटिविनिर्शेक्ति को कहते हैं शुन्यता, 


अतः अपनेको असत्ख्पातिवादी ag मानते । परन्तु युक्तिके विना 
केवल कददनेसे ही तो इछ सिद्ध नही दो सकता | taxa? और 
agara” इन दोनोंको परस्पर झतिवियद्ध दोनेके कारण 
कोई Kau KELAK प्रतोत्य- | 
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समुत्पाद. या प्रतीत्यसधुत्पन्न जब “सत्‌” ag तो “असत्‌” ही 
होगा, सुतरां अनिच्छास भी इन्हें अपनेको “असतृझ्यातिवादी” 
ही मानना होगा | 
अनिवेचनीयःख्यातिवादी. अद्वैतवेदान्तियोंका उक्त मत इस- 
लिए उचित प्रतीत नहीं होताहै कि वे लोग सीपमें प्रतीत चाँदी- 
को अनिवेचनीय मानतेह | वे कहतेहँ कि उस चाँदीको “सत्‌” 
इसलिए नहीं माना जासकता कि उससे बाजारू WAS समान 
` कार्ये नहीं लिया जासकता, उसे उपयोगमें लाया नहीं जासकता.] 
“असत” इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी “यह चाँदी है?” 
इसपकार प्रतीति दोतीहै। अलीक, असत्‌ होनेपर अलीक गगन- 
कुसुम आदिके समान उसकी भी प्रतीति नहीं होपाती | उसे सत्त्‌ 


' ` भकार नहीं हो सकती, अतः बह्‌ चाँदी अनिवेचनीय है । यहाँ 


यद उनसे पूछना चांहिए कि, जब यह निश्चय करलिया गया कि 
' चद केवल “सत्‌” एवं केवल “असत्‌” तथा मिलित “सदसत्‌?” 


५ चाँदी है, तब क्‍या यही उसका 
निषेचन नहीं हो गया ? अनिवचनीय तो तब कहलाता, जब कि . 
जाता, सो 


3 ६६ ; चेन हुआ फिर उसे “अनिवे- 
चनीय” कहना “दतो “आहेत” दोताहै। एतदृतिरिक्त एक 
T 


ne अवयव ( भाग 

कारण दस चाँदीकी उत्पत्ति सीपमें ae ane » 
किन्तु बिलकुल नहीं Ta, क्योंकि अन्धकारलुल्यः 
“शात जलरूप चारी कैसे हताजक्षे अपची सेल 


| विपयंय । . २०३: 
प्रकाशकी उत्पत्ति कही' देखी जातीद्दै? और अज्ञानसे यदि 
भावात्मक वस्त्वन्तर उत्पन्न हो, तो करोड़ों विषयक,अक्ञान सभी- 

.को सवेदा विद्यमान रद्दनेके कारण, उक्त. “प्रातिमासिक” चाँदीके 
समान करोड़ों पदाथेकी उत्पत्ति सदा होनी चाहिए, जो होती 
नहीं । अज्ञान तो तब भी करोड़ों विषयका Tag, जब प्राणी 
सोया रद्दता दै, फिर उस समयभी करोड़ों अद्भुत थनिवेचनीय वस्तुकी 
उत्पत्ति एवं उनकी प्रतीति क्यों नही' द्ोतीदे! अतः यह कल्पना. 
युक्तिबाह्य दोनेके कारण me नही' होसकती । यद्यपि उक्त 
झनिवेचनीयतावादी लोग अधिष्ठान, विषयक अज्ञानके अतिरिक्त 
बिषय एवं इन्द्रियगत दोष तथा आरोप्य बिषयक प्राचीन संस्कारको' l 
सहायक मानकर इस दोषके उद्धारका प्रयत्न कियाद्दै, किन्तु उस 
प्रयत्नंक्रों वस्तुतः सफल इसलिए नदी' कहा जासकता कि, कोई भी 
सहायक, समर्था दी साहाय्य करसकताै, अति श्रसमथंका | ( 
इजारों सहायक जुटने पर भी अन्धकार जिसप्रकार प्रकाशरूप 
सें.परिणत नही हो सकता, उसीग्रकार, अन्यभ्रकार सहायंककी' | 
कल्पना करके सीप आदिके अज्ञानसे चौदीके उत्पादनका समर्थन 
ag किया जासकता | | | 

झल्यातिवादी मीमांसकॉका कथन इसलिए उचित नही कहा 
ज्ञासकता कि जहाँ सीपमें “यह चौँदी दै” यह ज्ञान उत्पन्न होता दवै 
ait “यह” इसे प्रत्यक्ष और “चंदी है” इसे स्मरण नही मानाः 
जासकता । क्योंकि “चौदी है” इसप्रकारः बाजारू चादीका स्मरण 
` करके यदि चौदी चाइनेवालेकी प्रवृत्ति होगी, ते उस Haa. 
बाजारकी ओर जाना “चाहिए, किन्तु होता ऐसा नही, इसी' 
` सीपकी ओर चौदी चाइनेवालेकी प्रवृत्ति देखी जातीहे । दूसरीः 
बात यह भी ध्यान देनेकी है कि यदि चाँदीका स्मरण होता तो 
Kake SURE AMT ऐसा) होता, चाहियिया) क्योकि 
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स्मरणामें भूतकालमी विषय aed । पर 
चाँदी 2” 1 (Bp यह, आकार कही Sill होतीहै “ङ्क 
अन्य एक धात यह भी है कि सीपको Wa नही. होता। 
ऐसा समभनेके अनन्तर लेव. हि ह द ie 
सीपके पास जाताहै तब उसे यह AR 2 षा 
“ag चाँदी नदी १7 | यदि पहले इस म ला होता है कि 
- ` दता, ते यहाँ चाँदीका निषेध न करके Ma 
करता, फिर तो उसे “यह” इस प्र ale चाँढीका निषेध 
“चाँदी नही' है” इस प्रकार निवे. यङ्ुलीके इशारेके साथ 
बां सही है कि बही इस सीपको ont द्रष्टा नही करता । ag 
सममता, दनो वाजे ‘iis चादीको द्रष्टा भिन्न aa 
नही हाता, परन्तु केवल TA Sl भान उसे उस समय 
जाला सीपकी ओर दौड़ पढ़ताहै, = ही, वह चांदी चाहने- 
ऐसा मानने पर ग्राढनिद्रापन्न साते नदी कहा जासकता | 
होनी चाहिये । उस समय उसे 33 ईर मनुष्यका भी प्रवृत्ति 
अतः > ज्ञान न रहनेके कारण Ng- 
se a अज्ञान रहता ही .हे। 
) a seis चाँदीका Dea, ok साथ aitai 
` चालेको सोपकी ओर परवा: कर हो उस चांदी चाहने- 
act इसप्रंकार ररि © त्त होतीहे l ८ चाहने 
MMPS भ्रमको ८ नाटकी समीक्षा करके . 
o's हे, से «५ प्याख्याति" मानना 
- ६ अन्यरूपसे, और “ _भानाहै | “न्यञ्च € 
यह. हुई कि सीपको La Tegar थे है ea अथ 
है ? निकटवर्ती दी है” इसप्रका ४ । सारकथा 
सीपरूपसे ध रि | Sa BU DRA 
AD इस गे गदहा देला गाद र्त्‌ 
CC-0. Jangamwadi SN 'विपय खि d जाता दे, Ani 
हीही हे 


बिप्यय॥ ३०४ 
आविद्यक नही'। अव यहाँ प्रश्न. यह उपस्थित. होता कि चाँदीका 
प्रत्यक्ष तो तब हो. यंदि आँखका «संयोग चाँदीके साथ हो, सो 
तो है नहीं, आँखका संयोग तो सीपके साथ है, फिर “यह 
चांदी है” इस प्रत्यच्षमें वास्तविक चाँदी कैले विषय हो 
सकता ? बह. प्रत्यक्ष .चाँदीका कैसे कहला सकता | व्यबह्दित- 
दूरवर्त्ती वास्तविक चाँदीके साथ आँखका संयोग होना असम्भव 
है । इसके उत्तरमें अन्यथाख्यातिवादी पदाथशाश्लियोंका कथन 
यह है कि अन्यथाख्यातिके अव्यवहित पूवकालमें वास्तविक 
चांदीके साथ आंखका संयोग न दोनेपर भो पहले कभी.जो 
चाँदीके साथ staat संयोग हुआ था, उससे होनेवाले 
SAS अश्रान्त अनुभवसे उत्पन्न-तत्संस्कारसे उस चाँदीका जो . 
स्मरण पीछे ag वही “ज्ञानलक्षणा” ws एक प्रकार अलौ- _ 
किक सन्निकष हो जातां दै, और “इस” के अर्थात्‌ सीपके साथ ' 
ते झाँखका संयोग होता ही दै, इन लौकिक एवं अलोकिक दो: 
प्रकार सन्निकर्षो से आन्त द्रा सीपको “यह चौँदी है” इस- 
प्रकार देखता है, याने सीपको हौ चाँदीरूपसे देखता दै । अन्य 
श्चमस्थलमें भी इसीप्रकार प्रक्रिया समकनी चाहिये । ` यद्यपि इस- ` 
पर अनिर्यचनीय-ख्यातिवादियोंने यह. आपत्ति की है कि 
झानलच्षणाको सन्निकषं मानने पर परचेतसे उठतेहुए घूमको 
देखकर जो “पबत आगवाला दै” इस प्रकार अचुमिति- 
ज्ञान dnè, वदद अनुमिति न दोकर प्रत्यक्ष Q Som, 
क्योंकि gaa साथ तो gaa संयोग ही सन्निकषं हैः 5 
आर घमको देखकर आगका स्मरण अवश्य होनेके कारण आग- _ 
के साथ ज्ञानलक्षणा नामक सन्निकष होजायगा अतः वहिभी 
प्रत्यक्ष हो जायगा, अचुमिति-ज्ञानका Fats a बैठेगा । परन्तु 
अन्यथाख्यातिवादी यह कह सकते दे कि “व्यापि aa 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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.के अधीन दोनेवाला स्मरण ज्ञानलक्षणांसन्निकर्ष नहीं है, उसके 


अनधीन स्मरणको दी ज्ञानलक्षणा सन्निकर्ष मानेंगे। धूमको 
देखकर जो आगका स्मरण दोतादै वह धूममें विद्यमान आगके 
“साथ अव्याभचरित-सामानाधिकरण्यरूप “व्याप्त” सम्बन्धका 


ज्ञान होनेके कारण दोताहै, अतः अनुमितिस्थलीय आग आहि 


“ाध्य”का स्मरण "क्षानलक्षणा” सन्निकष- नहा होगा, Be 
झागका प्रत्यक्ष न हे सकनेके कारण उसकी अनुमिति होगी। 


` इक्तप्रकार भ्रम-स्थलमें Ida स्मरण व्याप्तिसम्बम्ध-ज्ञानके 


, विश्नमस्थलमें अन्यथाख्याति ही 


ही होणा, क्योंकि वहे यह बात न 


अधीन नही' होता, अतः ज्ञानलक्षणासन्निकष हो सकेगा, और 
उससे अन्यत्र विद्यमान चंदोका प्रत्यक्ष Dai कोई बाधा न 
.हागी एक बात और ध्यान देने योग्य यदै कि, जहे आरेप्य और 
आरेपाधिष्ठान ये दोनों ही इन्द्रियसे सन्निकृष्ट होते वहा अनि- 
बंचनीय-ख्यातिबादी लोग भी “अन्यथाख्याति” मानते हैं, 
जेसे-जपापुष्प ओर रफटिक-खण्ड ये दोनो यदि अगल-बगल 


` रखे हुए हों, तो स्फटिकमें लाल रङ्गका भान अन्यथाख्याति दै । दो, 


यह आवश्यक है कि जपा और स्फटिक इन दोनोंसे आँका 
सन्तिकषं द । जब कि अनिबेचनीयं-ख्यातिवादीका भी एताहश- 
परिस्थितिमें अन्यथाख्याति माननी ही पड़ती है, फिर उक्त aa 
HA ज्ञानको भी अन्यथाख्याति न मानकर अनिवेचनीयख्याति 
क्यों न माना जाय ! इसीप्रकार जही राडा और चाँदी इन दोनों- 


र के दो gag पढ़े हो, और विपरीतंभावसे Sata राङा खोरं 


N K7 

राङ को चांदी सममाज्जाय तो आ “समझना” अन्यथोख्याति 

z ; कही जासकती कि, इन्द्रिय 

सन्निकष नही Rama = PAR 
' aie साथ आँख जुट हो है। अतः uda 

स्वोकार करना चाहिए। 

: : FT mm < . | 
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म्रमात्व-निरुचय । “१ | Row 
प्रमात्व-निश्वय 


 . प्रसङ्गवशा यहाँ यह विचार कर लेना भी अच्छा है कि “मेरा 
` ज्ञान यथार्थे है” इसप्रकार अपने ज्ञानमें याथार्थ्ये स्वरूप प्रमात्वका 
निश्चय ज्ञोनोस्पत्तिके परक्षणमें ज्ञोन-ज्ञानके साथही ज्ञान-ज्ञापक 
कारणोंसे. ही होजाताहै या व्यवहितपरकालमें किसी अनुमापक 
हेतुसे यह निश्चय कियाजाताहे कि. “gm? बह ज्ञान यथार्थ 
हुआ था” ? कुछ लोगोंका sgag कि ज्ञान प्रमा हो या 
अप्रमा किन्तु उसकी उत्पत्तिके परक्षणमसें ही ज्ञान-ज्ञापक- 
कारणोंसे उस ज्ञानका आर उस ज्ञानमें यथार्थता स्वरूप प्रमा- 
स्वका भी निश्चय होताहे कि “यह जो मैने aame सो 
ठोक ही ' समझाहे” । “मेरा ज्ञान यथाथ ही हुआहे” 
इत्यादि | यह इसलिए कि, ज्ञान यथार्थ हुआ हो या अयथार्थ, जो 


` कुछ भी, परन्तु उसके अनन्तर प्राणी बहुतही शीघ्र ज्ञात विषय- 


की ओर प्रवृत्त होताहुआ या उससे निवृत्त होताहुआ दिखाई 
dae । यदि तुरत अपने Kai उसे यथाथंताका विश्वास च हो 

“AT ज्ञान सहो, Vale” ते फूल फल आदि रप्रणीय-वस्तु-' 
देखकर भी उसको निष्कम्प-प्रवृत्ति न हागी | एवं सपे आदि परि- ` 
इरणीय वस्तु देखकर भी sare निवृत्ति न हे! सकेगी। इसी प्रकार 
किसी उपेक्षणीय वस्तुको देखकर उपेक्षा न हा सकेगी, अतः | 
मानना चाहिए कि करिसी भी ज्ञानमें यथाथताक्रा निश्चय उत 
HAT MI फारणोंसे. ज्ञान ज्ञानके साथही हा जाताहै। इस 
“स्वत: प्रामाण्यचाद्‌? के पक्तपातियंप्रिं भी अवान्तरमतभेद्‌ यह 
पाया जाताह कि कोई तो “ज्ञान-ज्ञापक कारण” पदसे उसी ज्ञान- 
को लेता, ` जिसमें प्रमात्वका निश्चय करणीय eae | Ra— 
|. “ag फूल दे” यह ज्ञान यदि हुआ, ओर “यह प्रमा दै”: इसप्रकार 
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यदि उस ज्ञानमें प्रमात्वका, याने यथार्थताका निश्चय करणीय 
हुआ, ते “यह फूलहै” इस उफ्तप्रकार ज्ञानको दी उसे एवं उसमें 
प्रमात्वको THAT मानना होगा । क्योंकि ज्ञान “स्वप्रकाश” 
ˆ अर्थात्‌ अपनेसे ही प्रकाशित ददोनेवाला sare, जैसे दीप। एक 
दीपका देखनेके लिए, जैसे अन्य दीपकी अपेक्षा नही' हाती, उसी- 
प्रकार ज्ञानको .सममनेके लिए याने उसे विषय बनानेके लिए 
` अन्यज्ञानकी अपेक्षा नही' देती, अतः उक्तप्रकार “यह फूल है” 
यह ज्ञान स्वयं ही , अपंनेके एवं अपनेमें होनेवाले “Gara 
अर्थोतू. यथाथंताको समभाताहै, प्रमात्वका समभानेके लिए 
अन्यसामग्रीकी अपेक्षा नहीं हातो, अतः यह वाद भी एक- 
प्रकार “स्वतः प्रामाणयवाद्‌” कहलाता है | द्वितीय अवान्तर मत- 


वांद यह हे कि ज्ञान “अतीन्द्रिय अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष वस्तु है, उसे 
व 1 - 


तवच नही किया जासकता, किन्तु ara अनन्तर विषयमै 
पता नामकी एक वासु पैदा होतीहे, जिसे अपर शब्दमें 
Sma भी कहतेहें । यही कारण है कि ज्ञानके अनन्तर a 
x भान करता कि “यह विषय मुझसे ज्ञात हुआ” “यह वि > 

समक्ष भ्करहुआ?” इत्यादि | इपी “ज्ञातता? नल 
किया जाताहै कि “गुम अमुक विषयक-ज्ञान 


£ उत्पन्न 3 

Ba क TÈ समझा” और "मैंने To 

क्था यह. fe osha a ait x इत्यादि l , सार- 
; त्पन्न ct 

le अनुमिति हे।तीहै, और दा में ee 

Salafi होजातीहै, sanad TA 


कारणासे अतिरिक्त ee 1 सममनेके लिए ज्ञान-ज्ञापक 


भौ. | जा नही. 
भी aama” होता 1 ose Ske 
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प्रमात्व-निश्चय | ˆ a 


` तृतीय अवान्तर मतवाद यह है कि जैसे घट-पट आदि 
विषयोंसे भिन्न देनेवाले उनके ज्ञानसे घट-पट आदि Radar: 
` प्रकाशन Ta साक्षात्करण gale, उस्रोप्रकार “यह घट है?' 
“ag vee”, “यह फूलै? और “यह wae” इन ज्ञानोंका. 
प्रकाशन इन ज्ञानोंके अनन्तर द्दोनेबाले. “मैं इस घड़ेके जानता 
हुँ”, “मैं इस कपड़ेके जानता हूँ”, “मैं इस फूलको जानंताहूँ””. 
अर “सैं इस फलको जानताहूँ” इत्यादि स्वतन्त्र “अनुव्यबसाय” ` 
नामक MAA दाताहे | और ज्ञान प्रकाशनके साथही उक्त “घढ दे” 
इत्यादि व्य्रबसाय-ज्ञानमें “यह ज्ञान यथाथ दै, प्रमा दै” इत्यादि 
प्रमाश्व-निश्चयभी, उसी परवर्ती "मैं maag” इस अलुव्यवसाय- | 
ज्ञानसे हो जावाहै, अतिरिक्त कारणुकी अपेक्षा नही हाती । अतः 
इस बारका भी Aa? कहते हैँ । स्वतः प्रमात्व 
`` निश्चयस्बरूप स्वतः प्रामाण्यत्राद . माननेकी सूत्तपुक्ति यहो दै कि 
- ज्ञान होनेके पश्चात्‌ Mad प्रबृत्ति देनेसे यह मालूम दवेता है कि 
ज्ञान-ज्ञानके साथही ज्ञानमें प्रमात्व अर्थात्‌ यथाथेत्वभी ज्ञात द्वो . 
` जातादै, इसमें सोधनान्तरको अपेक्षा नही हाती । | 


अन्य कुछ लोगोंका कहना Ase कि. ज्ञानके अनन्तर तुरत 

प्रवृत्ति BRA ही यह नहो' कहा जासकता कि ज्ञान-ब्लानके साथहो 
o उसमें प्रमात्वका भो निणेय हो जाता दै. | क्योंकि कही "कही aa 
- छोनेपर भी मन डेलताहै, saa पुरुषको यह सन्देह NR . 
> कि “मैंने ठीक सममादैया नद्दी”। जेपते-अज्ञातस्थानमें किसीने | 
दूरसे ag देखा कि “वहाँ जल है” | जलाथी दनेपर वह उस ओर, .' 
aa ते पड़ताहै किन्तु ag सोचता जातादै कि, मैंने ठीक anak 
या नही, कही' ऐस! ते नही' कि मुझे! भ्रम हुआ Lagi जाने- 
पर जल न मिले! जाकर वह जब .जल पातांददै तंब “वहाँ 
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जलहै”, इसप्रकार ज्ञानको यथार्थ, और यदि जल नहीं पाताहै 
तब अपने ज्ञानको अयथाथे समभताहै। इससे यदद स्पष्ट मालूम 
Slate कि ज्ञान उत्पन्न होनेपर तुरत उसमें भमात्वका निश्चय 
नहीं होता है, प्रदृत्तिकी WHAT देखकर पीछे ज्ञानमें प्रमात्रका 


निश्चय होता दै, अतः उक्त प्रकारसे प्रसात्यका ज्ञान स्वतः दोताहै } 


यह aig ठीक नहीं, किन्तु परतः प्रमात्व ज्ञान सानना चाहिए | 
बस्तुतः इसविषयमें अनेक्रान्तवादका आश्चयणृद्दी अनुभव 

fag और युक्तियुक्त मालूम dug, its चिरपरिचित aga 

ज्ञात होनेपर तद्विषयक ज्ञानमें प्रमात्वेका सन्देह किसीको नहीं 


होतादै कि “मेरा ज्ञान यथार्थ हुआ या 'अयथार्थे? । अतः एता-- 


इरा स्थलोंमें ज्ञानगत प्रमात्वका ज्ञान स्वतः अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञापक 
कारणोंसे ही होजाताहै, अतिरिक्त कारणकी अपेक्षा adi होती। 


आर जहाँ अपरिचित पदार्थका ज्ञान दोताहै जैसाकि ऊपर | 


जल ज्ञानका उदाहरण दिया गयादे, ताइृशस्थलमें यह सन्देह 
dad “सेरा ज्ञान ठीक gare या बेठीक” अतः वहाँ ज्ञान- 


गत-प्रमारत्रका ज्ञान परतः अर्थात्‌ भ्रवृत्तिकी सफलतापे होताहे। . | 
| ai अप्रमात्वका निश्चय अर्थात्‌ “यद्‌ मेरा ज्ञान ठीक नहीं” - 
faa 

इसप्रकार निणेय सर्वेसम्मतिसे स्वतः न दोकर परतः दी होताहै, | 


अंथोत्‌ ज्ञानसे इच्छाके बाद प्रवृत्त CA जब ज्ञाता अपनी 
प्रवृत्तिको. निष्फल देखताहै तब “मेरा ज्ञान अयथाथे अग्रमा- 


. FBT हुआ, ठोक ad” इसप्रकार अपने ज्ञानमें KAA 


निय करताहै। अन्यथा ज्ञान उत्पन्न होतेही उस अपने ज्ञानको 


Lemb Fo रया 
ज्ञाता अंयथार्थे अप्रमा अर्थात्‌ भूल समक बैठेगा। ओर Var 


दोनेपर किस्रीको कभी किसीभी काममें प्रवृत्ति नहीं दो सकेगी, | 


किन्तु bate होती दै, अतः ज्ञानमें अप्रमात्वकां निश्चय सभी 
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सुख-गुण | २११ 
तृतीय प्रकार तके-ज्ञान TE जो कि आरोमास्म क होकर प्रकत 
अलुभापकपें अनुमेयही उक्त प्रकार व्याप्तिका निश्चय कराताहै।. 
जैसे “यह oda यदि आगवाज़ा नहो' हो, तो. धूमवाला भी इसे 
नही' होनाचाहिये” । यद्द तके उपश्थापित द्दोकर 'अतुमापक घूममेँ 
आगके अव्यमिचरित सम्बन्धका निणेय कराताद, जिससे हेतु, 
व्याप्रि-सस्पन्नं सबल होकर अलुमेयकी अनुमिति कराने में सबेथा 
क्षम दोताहे । आरोपात्मक दोनेके कारण इसे संशय और विपयंय 

किंबा प्रमा ज्ञानमें गतार्थं नदी किया जासकता | 


खुख-गुण 


gaa कौन नहों जानता | आइीढपतङ्ग समी प्राणी gai: 
लिए लालायित रद्दतेहे, अनवरत satire सचेष्ठ KALI सुख 
यदि dared न da तो dara रूपरेखा यद कभो नहीं 
होती, जो देखी जारहोहै | सारो जनता Aaa, ABCA, सुत- 


कल्प होती, किसीको किसीकी अपेक्षा न Adi ga sa 


गुणको Teta जिसके उत्पन्न दोतेदी. हृत्कमल ओर मुखकमल 


` दोनों खिल उठतेहें, दृष्टि स्निग्ध होउठती दै, “प्राणी मैं gig” 


इसप्रकार भान करताहै । कुछलोग Tada कि सुल कोई आरम- 
गत. गुण नहीं, वह तो दुःखका अभावदे; अर्थात्‌ TAs 
अभावको ही लोग सुख कहतेहें, वह कोई स्वतन्त्र गुण नदी दै । 
परन्तु यह इसलिए उचित नहीं कि तब तुल्ययुक्‍्त्या सुखके 'अभा- 


` चको हो दुःख क्यों नहीं कदा जासकेगा ? ओर यदि कदा जाय 


हाँ, तो यहभो ठोक ad दोगा, क्योंकि “अन्योन्याश्रय”' दोष 
होजायगा | जबतक सुख adl स्थिर होगा तबतक उसके अभाव- 
रूप gaa नहीं समझा जासकेगा, वद स्थिर नहों दोगा। 
ओर जबतक दुःख नहीं स्थिर दोगा तबतक उसके अभावः ' 
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. स्वरूप सुखको नहीँ,समका जासकेगा, बह स्थिर नदी दोसकेया | 


अतः या तो सुख और दुःख ये did स्वतन्त्र गुण सिद्ध होंगे . 


- या ad असिद्ध होजायेंगे। इसलिए सुखकोभी gas 


समान स्वतन्त्र गुण मानना चाहिए, दुःखाभावस्वळूप adil 


सुख यदि भावस्वरूप न होकर दुःखका अभावस्वरूप होगा, | 
तो सुषुप्ति-कालमें भी प्राणीको सुख होगा, उस समयभी प्राणी 


, अपनेको “में सुखी हुँ” इसप्रकार सुखी समझने लगेगा, किन्तु 
ऐसा कोई समझता नहीं। यह नहीं कहा जासकता कि सोते 
समय अर्थात्‌ गाढ़ निद्राकालमें भी प्राणियोंको सुख होता तो 
दै, किन्तु उसका भान नहीं होता कि सैं “सुखी हूँ”, तो यदद बात 
भी नहीं कही जासकती, क्योंकि gaat अज्ञात सत्ता नहीं होती | 


' सुख जब उतन्न होताहे तो ठीक उसके अव्यवहित परच्षणमें ` . 
ही उसका प्रत्यक्ष “मै सुखीहूँ” इसप्रकार होजाताहै। यदि _ 


सुघुप्तकालमें सुख होता तो उसके परक्षशमें उक्तप्रकार उसका 
अत्यक्ष भी होता। अतः दुःखके अभावको सुख नहीं माना 


जासकता, TE एक स्वतन्त्र गुणहे । यह बात सही है क्रि कहीं- 


कहीं GES अभाव अ्थंमें सी सुख शब्दका प्रयोग लोग कर 
दिया करतेहें, जैसे कोई शुरुतर-सारवाही बोले व्यथित होकर 


J ee चसे शिरसे गिराकर Ug. कहता है कि “srg में सुखी होगया”। | 


वस्तुतः उसे किसीभी सुख-साधनके न जुटनेके कारण सुख नहीं 


उत्पन्न होता, केवल भारप्रयुक्त जो ससे दुःख था, उसका अभावः ` 


मात्र भार हट जानेसे होताहे, और उसी दुःखाभावको वह | 


सुख शब्दसे कहता है कि “अब सैं सुखो gina” । किन्तु इस 


प्रयोगके गोण होनेके कारण इससे विषयकी सिद्धि नहीं होसकती, _ 
इसके सहारे दुःखाभावक्रो सुख नहीं कहा जातकता। यदि. 
दुःखो उले, FA aT जायेगा" owe yga समान _ 


, . 


| सुख-गुण । | २१३ 
gainal मूर्चिञ्चित प्राणोमी अपने को “मैं सुखी हूँ” इसप्रकार 
सुखी समझने लगेगा। क्योंकि दुःखका अभाव तो उसे भी 
रहेगाही | | 

यह सुख, Aas समान आत्माका ही गुण विशेषहै। कुळलोग 
सुखको ALA गुण न मानकर उसे आत्म-स्वरूप मानतेहें। 
किन्तु यह इसलिए उचित नहीं सालूस होता कि प्राणी “में सूखी- 
हूँ” "मुझे gee” “मुझे सुख हुआथा” “सुके सुख दोगा? इस- 
प्रकार ही ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग करतेहें, न कि “मैं gag” “में 
gan” “मैं सुख होऊँगा” इत्यादि । भारतीय विवेचकोंने ga- 
का परिचय इसप्रकार दियादै कि. जिसकी इच्छा किसी अन्य- 
वस्तुकी इच्छाके अधीन न हो एतांहश ya सुख | अभिप्राय यह 
है कि, सुखको छोड़कर संसारकी किसी भी वस्तुको प्राणी इसीलिए 
. 'वाहतेहें कि वे उंससे सुख प्राप्तकर सकें। अतएइ जिससे gaat 
सम्मावचा नहीं देखते उसे वे कभी नहों ati किन्तु सुखको 
` सभी प्राणी स्वतः चाहतेहें, उसके चाइनेमें सुखको समझने मात्न- 
की अपेक्षा होती है, किप्तीमी अन्यवस्तुकी इच्छासे प्रेरित होकर 
लोग सुखको नहीं चाहते, क्योंकि सुख . चरमं फलदे वह किसी 
: अन्य फलका साधन नहींहै कि, किसी वस्तुको चाइनेके कारण . 
“उसकी चाह होगी | यद्यपि ऐसा स्वभाव दुःखाभावझा भी दै, वह | 
भी सुखके समान चरम-फल है किन्तु वह गुण नहीं अभावहै। जो 
गुण होते हुए एताइश स्वभावापन्न हो कि उसकी इच्छा किसी 
अन्यवस्तुकी इच्छाके अघीन ने हो, Tal होताहे सुख । 

= कुछलोगों का कहना यह है कि, सुख उसे कहते हैं,जिसे आकीट- 
पतङ्ग-प्राणी sede । परन्तु यह कथन इसलिए उचित नहीं 
मालूम होता क्रि मोक्ष चाइनेवाले अर्थात्‌ दुःखको अत्यन्त-निवृत्ति 
चाहनेवाले सुखकोभी नहीं चाहते, क्योक्रि जप्रतक सुख होगा 


€C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` वो संसारमें saga और अकमंण्यताका साम्राज्यका उसीभ्रकार 
- जमा होता जैसाकि 


प्रयत्नशील इसीलिए .होताहे कि उससे उसकी दुःखको निवृत्ति | 
होगी, या वह अपने पुरुषार्थसे सुखी होसकेगा । भारतीय पदाथः | 
शात्रियोने दुःखका परिचय इसप्रकार fears कि, जिसे Asa 


२१४. पदाय-शाख्र 


तबतक मध्य मध्यम दुःख दोना भी अनिवार्य होगा । मोद, प्रमोद, 


ह आदि शब्दसे भी सुख ही कहा जाताहै। कुछलोग gaat | 
आत्माका धर्म (गुण) न मानकर उसे बाह्य वस्तुस्वरूप मान ad. 
हे । उनका कहना यह है कि किसी सुन्दर अच्छी वस्तुको देखकर | 
लोगोंको लोभ क्यों होता है £ इसीलिए कि, बह वस्तु सुखरूप होती -' 


है । किन्तु यद इसलिए उचित नहीं कि, जो एक वस्तु किसीके- 


र 


लिए अभिप्रेत, स्पृहणीय दोतीहै, बद्दी दुसरोंकेलिए अनमिग्रेत । 


षका पात्र होतीदै। यदि वस्तु सुखरूप होती तो एकके समान 
सबकेलिए वह स्पृहणीयही होती । वह बात कही नहीं जासकती 
कि वही वस्तु सुखभी है और दुःखभी, क्योंकि सुख और दुःख 
दोनो अत्यन्त विरुद्ध है, एक वस्तु विरुद्ध उभय-स्वरूप कभी 
नहीं होसकती। . ae 
दुख-गुण 
SM उस गुणको समझना चाहिए जिसके आत्मामै उत्पन्न 
दोनेपर हृदयकमल कलुषित al उठे, सुख सूखजाय, कण्ठ अवरुद्ध 


जाय, श्‍वास-प्रश्‍वास अस्त-व्यस्त eles | यदि दुःख नहीं वीता 


सुखके न दोनेपर। क्योंकि कोईभी प्राणी" 


प्राणी न चाहे, आत्मामें उत्पन्न होनेवाले area गुणका नाम दै 


Se | आकीटपतङ्ग सभी प्राणी दुःखको हटानेकेलिए एबं उसके 
झतुत्पादकेलिए ats पाये जातेदै कि 


। अतः ae यह ठग्रख्या 


बिलकुल chad he जिसेकोई nats बच बह l दुःख है । : 


"ग Min 


TVs dekan 


SETI | २१५ 
आचार्योने दुःखका परिचय इसप्रकार भी दियाद्दै कि जिसमें 
होनेवाला sa, किसी अन्यवस्तुमें होनेवाले हेषके अधीन न हो, 
इस गुणका नाम है दुग्ख अभिप्राय यहद कि कन्टक, सर्प, विष, 
शत्रु आदिमें किसीभी प्राणोको as इसलिए होताहे कि उनसे 
प्राप्त होनेवाले दुःखमें सभीको द्वेष Glare, किन्तु दुःखमें सभीको 
Sq सहज हो होताहै, किसी अन्यवस्तुमें द्वेष होनेके. कारण नहीँ, 
क्योंकि gad gas समान चरम फलहै किसीका साधन नहीं, 
यदि उसकामी कोई फल होता, तब उस फलमें हेष होनेके कारण, 
दुःखमें अन्यद्वषाधीन द्वेष होपाता, किन्तु बद जब किसी फलका 
साधन ही नहींहै, तब वह बात कैसे होसकती १ अतः यह कथन भी 
उचितदी दै कि जिसमें होनेवाला द्वेषं किसी अन्यवस्तुमे दोनेवाले 
Pad अधीन हो, उस गुणका नाम है दुःख । कुछलोगोंका कहनादै 
कि दुःख menat गुण नहीं, किन्तु अन्तम्करणका धर्म, याने 
परिणाम है, परन्तु यद इसलिए उचित नहीं मालुम दोता कि सभो 
` लोग “मैं सुखीहूँ” के समान “मैं दुःलीईँ” इसप्रकार शान रब 
वाक्मप्रयोग किया करतेहें। “मैं” शब्द ले आत्मा ही समझी जाती- 
है। “मेरा सन दुखी है” ag प्रयोग कादाचित्क Aa, अतः यह 
मुख्य नहीं गौण प्रयोगहै । sada उस बस्नुको ही दुःलस््रूप 
मानलेतेहें जो अनमिप्रेत याने FT पात्र होतीहै | किन्तु यह 
'इसलिए उचित नहीं कि, वही वस्तु ङिसीकेलिए अत्यन्त अपेक्षित, 
झत्यन्त स्पृद्दणीयं होती है, अतः उसी दुःखभूत-बस्तुको सुखस्वरूप- - 
भी माननां होगा जो दो नहीं सकता | क्योंकि सुख gk दुखये | 
दोनों अत्यन्त freee | दो अत्यन्त विरुद्ध वस्तु aa एक वस्तु- 
` रूप नहीं होसकतीहैँ, अतः सुखके समान gaad 
* गुण मानना चाहिए । angan शोक सन्ताप ANS शब्दोंसे ` 
भी कहा जाता दै. । 
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RIR ` पदार्थशात्र 


कुछ दाशेनिकोंने दुःखको आध्यात्मिक आधिभौतिक और 
आधिदैविक इस प्रकार तीन anit विभक्त क्रियाहै। जो 
दुःख शरीरके भीतर किये जानेवाले उपायाचुष्ठानोंसे ददे, उसे कहते 
हैं आध्यात्मिक । किसी मो प्राणियोंसे प्राप्त दुःखको मानते हैं 
आधिभौतिक, ओर प्रह उपग्रह आदिके प्रभावसे दोनेवाले दुखों- 
को मानते है आधिदैविक । आध्यात्मिक दुःखके भी दो भेद 
होते हैं, जैसे-शारीरिक और मानसिक, रोगमूलक दुःख (है 
शारीरिक और काम क्रोध आदिसे दोनेबाले दुःख होते हैं 
' मानसिक | रोगमूलक दुःख, शरीरमें gaga डपयोगसे, और 
काम क्रोधमूलक दुःख, अन्तःकरणमें कामादि-विरोधिभावोंके 
उदयसे हटते हैँ, अतः ये-दोनों हो आध्यात्मिक KERAS | 
“कही ee] दुःख-साधन जन्म आदि अथेमें भी दुःख शब्दका 
अयोग हुआ पायाजाताहै wer प्रयोगोंको गौण समझना 
चाहिए । इस दुःख गुणकी अत्यन्त निवृत्तिको ही अधिक दाशे- 
Re मोक्षस्वरूप चरमपुरुषार्थ ae, जिसका विवेचन 
अभाव विचारके अवसर पर किया जायगा | 


` इच्छा-गुश . | 

-प्राणियोंकी जीवनयात्ना पं इच्छाका दाथ Maa किसीप्रकार 
कम नहीं है । वस्तु-ज्ञान होनेपरभी यदि उस विषयमें इच्छा न 
- होतो मलुष्यकी उस ओर प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती, ag उसे 
MA करनेकेलिए चेष्टा कमी नहीं कर सकता | वेद और प्राच्य रै 
पदाथशाक्षियोंने इस इच्छानामक-गुणको यहाँतक महत्त्व दिया 
है कि, इस भूतभौतिक जगतकी रचना ही तबतक नहीं होती, _ 
WATS इत अद्वाण्ड-भाण्डके कुम्भक्रार परमेश्वरको इच्छा नहीं... 
दोती, सपद oS Rab PR vote eee fe Biota by eae" नहीं a 


SHG । २१७ 


होती । इच्छा उस गुणको कहते हैं जो ज्ञानसे उत्पन्न दो, और 
प्रयत्नको उत्पन्न करे ।. यद्यपि ऐसीमी परिस्थिति कभी-कभी 

होती है जबकि ज्ञान होकर उससे इच्छा तो उत्पन्न होतो है किन्तु 
तदनन्तर प्रयरन adl उत्पन्न होताहे, जैसे किप्तीभी लोभनीय . 
किन्तु gar बस्तुको देखकर। फिरभी उस इच्छामें प्रयत्न 
उत्पादनकी स्वरूपयोग्यता अवश्य रहती दै, क्योंकि ऐसा कभी 

नहीं होता कि प्रयत्न, इच्छा हुए विना ANR | इच्छाके दोनेपर-  . 
श्री जो कभी-कभी प्रयत्न नहीं दोतादै, वह इसलिए कि प्राणीमें ५. 
तदानीं होनेवाला दुलेभत्वज्ञान आदि, कोई न कोई प्रतिबन्धक 
हो आता है, अतः इच्छामें भयत्नके प्रति कारणता अबाधितं है, é 
सुतरां इच्छाका इसप्रकार ह्वोनेबाला निर्वेचन सवंथा उचित है कि, $ 
जो गुण, ज्ञानसे उत्पन्न हो और प्रयत्नका उत्पादक हो, वह गुण 
है इच्छा । ज्ञानके समान इच्छाभी सविषयक होती है, अर्थात्‌ 
इच्छा जब होतीहे तब किसी न किसी विषयमे ही होतीहे। 
कुछ लोगोंका कद्दनाहै कि, इच्छाका कोई स्वतः विषय sel होता, ' 
ज्ञानके विषयको लेकर.ही वह विषयवाली होती है | क्‍योंकि जिस 
विषयभें ज्ञान होतादै इच्छाभी उसीको विषय करती है.। इच्छा- ` 
भी ज्ञानके समान आत्माका एक गुणंदै। aa इसे आत्माका 
शुण न मानकर अन्तःकरणका घमे अर्थात्‌ उसका TUTTE 
मानते हैं । किन्तु यह इसलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि सैं. 
जानता हूँ” इसके समान “मैं चाहता इ” ऐसाभी अनुभव तथा 
चाक्य्रयोग प्रचुरतया हुआ करताहे । कभी कोई . इस आलः 
gifts भाषाका प्रयोग यदि करता दै कि “मेरा मन चाहतादे” | 
“मेरा मन ल्चाताहै” इत्यादि तो उसे औपचारिक अर्थात्‌ 
गौण श्रयोग मानना चाहिए । क्योंकि यह बात माननी ही होगी . 
कि, ज्ञानः जिसमें होगा इच्छामो sak होगी। ज्ञान आत्मामें 
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ही होताहै, वह आत्माका द्दी गुण है, यह बात पहले स्थिर की 
जा चुकी दै, अतः इच्छाकोभी अन्तःकरणका अर्थात्‌ मनका गुण 
न मानकर आत्माका गुण मानना ही होगा। काम, माया, VET 
. लोम, ये सब इच्छाके ही प्रभेद हैं। दार्शनिक प्रन्थोंमें काम, 
कामना आदि शब्द इच्छा BAA प्रचुररूपसे प्रयुक्त हुए पाये 
जाते हे । लोकमें काम-शब्द सम्भोगकी इच्छा अथ में प्रयुक्त होता 


RI जहाँ “काम” का अथं “रिरंसा” किया गया है, वहाँ भी . 


/ उसका अथे इच्छास्वरुप ही होता है। क्योंकि क्ली एवं परष इन 

` दोनोंके विलक्षण संयोग स्वरूप सम्भोगकाही अपरनाम है “रति” 

/ - ओर इसकी इच्छा ही कहलाती है रिरंसा। कुछ लोग कामशब्द- 
का अर्थ करते: हैं श्लीगत इच्छा, किन्तु यह अर्थं इच्छारूप होनेपर- 

भी इसलिए उचित नहीं कि, पुरुष विषयमें .उत्पन्न PATA 
“ख्ीकाम” का संग्रह नहीं हो पाता। जो कुछभो हो “काम” भी 


इच्छा-विशेष ही है, इसमें किसी को विवाद नहीं हे । कहीं-कहीं | 


“काम्यन्ते इति कामाः? इस व्याख्याके अनुसार काम-पदसे 
j कास्य चस्तुकोभी कहा गयाहै परन्तु इससे भी “काम” को 
| इ₹छास्वरूप होनेका खण्डन नहीं वरं मण्डन ही होता है। 
/  दृसरेको. ठगनेकी mah “माया? 

इच्छाका दी एक प्रभेदहै। उचित उपायोँसे किसीमी बस्तुको 


पानेकी इच्छाहै.र्पृहा, अतः वहभी इच्छाहै। अनुचित 
“भी किसी चरतुको पानेकी. = alae 


तृष्णा, तृषा, 
सुधा, हिंसा, आज्ञा, वरुणा, आसक्ति, अनुरक्ति, ये सबंभी 


इच्छाके ही प्रभेददैँ, क्योंकि अनुचित हपायोंसे भी वस्त- 
` ` अविशान्त इच्छाद तृष्णा, जल पीनेको इच्छा है मोडी aie 


gal eae Ou, दुस रोको कृष्ट देनेकी , इच्छा है, ofan ara | 


i d (९ 


` इच्छञा-्गुख | २१३ 


झौर अलाभकी विवेचना न करते हुए वह इस कायको करे” 
इसप्रकार अन्यसे किसी कार्येकों करानेको इच्छा दै आज्ञा. दूघरोंके 
दुःखोंको हटानेकी इच्छाहै करुणा, सतत-सम्परकेकी Dad 
आसक्ति और उपभोगके अनन्तर उपभोग्य वस्तुकी इच्छादे 
आमुरक्ति । अभिप्राय अभिसन्धि, आकूत, तात्पर्य, इन सबको 


भी इच्छाहो समझना चाहिए, क्योंकि ये शब्द इच्छा अथम 


प्रयक्त हुए पाये जातेहें। इन समीग्रकार इच्छाओंको 
ete हि इन दो भागोंमें विभक्त किया 
जासकताहै। सुख और दुःखाभावकी इच्छो होतीहै फलेच्छा 
आर अन्य किसीभी पदार्थकी इच्छा होतीहे उपायेच्छा, क्योंकि 
सुख और दुःखाभावको छोड़कर अन्य कोईभी वस्तु तभी इच्छा- 
का विषय होती है, जब कि उक्त सुख किंवा दुःखाभावरूप eT 
फलके उपायरूपसे वह जानी ज्ञाती है । इन दोनोंके झन्द्र फलेच्छा 
Add कारण, और उपायेच्छा होती दै कार्ये, क्योंकि उपाय की 
इच्छा तभी दोती दै जब कि, उस उपायसे प्राप्त होनेवाले 
फलकी इच्छा दोतीदै, एप्त प्राणीको भोजनको इच्छा 
इसीलिए नहीं dai ag इच्छाभी ज्ञानके समान TAIT 
नाश्य द्दोतीदै। सजातीय इच्छाधाराके अन्दर चरम इच्छा की 


` निवृत्ति, फलकी प्राप्तिसे होती है, अतः GA प्राप्त होजानेपर. कुछ 


समयके लिए सजातीय इच्छां अवश्य रुक जाती है । ईश्वरवादी के: 
मतमै इच्छा नित्य और अनित्य-भेदसे दो. प्रकार होतो दै, नित्य 
इच्छा परमेशवरकी और अनित्य इच्छा जीवाँकी | 


~ 
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हष उस गुणको कहतेहें जो ज्ञानसे उत्पन्न होताहै,और _ | 
'निवृत्तिका कारण होताहै। यह गुण पूर्वोक्त इच्छाका अत्यन्तं . 
विरोधीहै | इच्छा और हष ये दोनों casa एकत्र कभी नहीं 
_ रह सकते.। यह भी इच्छाके समान आत्मका ही गुणहै, और ज्ञान 
इच्छा आदिके समान. मानस-प्रत्यक्षका विषय होताहे, अर्थात्‌ 
द्रोषको भी उसी तरह मनसे समझा जाताहै, जैसे ज्ञान और 
'इच्छाको । इसेभी कुछ लोग अन्तःकरणका घर्म अर्थात्‌ उसका 
` परिणाम मानतेहें, किन्तु gate युक्तिसे आत्माका गुण मानना हो 
उचितहै । यह ह षभो . इच्छाके समान सविषयक हुआ करताहै। 
“अर्थात्‌ द्वेषमी इत्तीप्रकार किसो न feat विषयमें ही हुआ 
करतादै, जैसे इसका विरोधो इच्छा-गुण। इस दोषको भी दो 
-भागोंसें विभक्त समझना चाहिए, जैसे uae ष” और “उपाय- 
हष” | ढुःखमें होनेवाला दष दोता है “Gaga” और दुः खळे प्रति 
साधन दोनेवाले सप, वृश्चिक, विष, व्याधि आदि बविषयोंमें होने- 
चाले FT होतेहे उपाय FAT इन दोनोंके अन्दर “Gag a” होताहै - 
कारण और “snag ष” ae उसका कार्य, क्योंकि दुःखमें दष 
A कारण ही उसके साधनमें ee होताहे । सर्प, बिच्छू 
आदियें कोई भी व्यक्ति हष इसीलिए करतादै कि sae प्राप्त | 
-होनेवाले Hat उसे ea होता है, ad कारण है कि जब मनुष्य 
सरण दुःखसे द्व ष नहीं करता, तब फाँसीपर लटकनेमें भी नहीं. 
. हिचकता । द्वेषको इच्छा-विरोधी दोनेपर भी इच्छाका अभाव- 
“स्वरूप नहीं कहा जासकता, क्योंकि इच्छाका अमाव तो सुषुप्ति 
~ -मूच्छी आदि कालमें भी dad, किन्तु उस aaa. साँप विच्छ. 
आदिसे- बहक सपर. ECHL नाउ) LEM GSA 


Lagu | RE 
-विरोधी स्वतन्त्रगुण मानना ही होगा.। क्रोध भी हे षका ही एक 
` gee, जिस उम्र होषके होनेपर आँखें लाल हो. जायें, ia 
कल्पन आ जाय, ऐसे इ षका ही अपर akad क्रोध । सार- 
कथा यह कि, विरोधाचरणोन्युख द्वेष कहलाताद्दै क्रोध, और 
विरोधो वरणाउुन्मुख dead Pel क्रोधस्वरूप TEA NET- 
समक FIA कुछ अस्पष्टता रहतो दै | TAT और इष्यामी eet है . 
इसमें Hea मी स्पष्टताकी मात्रा कुळ कम रहती है | इच्छाके समान 
इस हेष-गुणका भी प्राणियोंके संसरणमें बहुत बड़ा हाथ है, 
क्योंकि इसके विना प्राणी अचुचित arate उपरत अर्थात्‌ निवृत्त 
नहीं हो सकता । प्रवृत्तिके. प्रति जैसे इच्छा प्रयोज्ननीयहे ठीक 
उसीप्रकार निवृत्तिके प्रात Pad प्रयोजनीय दै। यदि द्वेषका 
उद्य न हो, तो. तीदणसे तीक्ष्ण अस्त्र हाथमें होनेपर भी उसका 
प्रहार कोई नहीं कर सकताहै। करी कहीं इ षसे निवृत्तिके समान, 
प्रवृत्तिभी होतीदे, जैसे कोईभी प्राणी अपने. विरोधीके अनिष्टा- 
चरणमें जहाँ प्रवृत्त AS, वहाँकी प्रबृत्ति द्व षसे होती है । किन्तु 
सर्वत्र अनिष्टांचरणमें प्रवृत्ति ढे षसेही होती है यह बात नहीं कही 
जा सकती, जैसे मांसाहारी अतएव मांसार्थी होनेवालें मनुष्यको . 
` जो पशु पक्षी आदि प्राणियोंकीं ai प्रबृत्ति होती दै वह देष- 
मूलक नहीं AN, क्योंकि दष दुःख-साधन में दी ga 
करता है। उक्त प्रकार पशु-पक्ती कल ता < an कि 
i उनमें द्वेष होगा, और अतः उन्हें मारगे, अतएव 
सा oh इचा ही अनिष्टाचरणमें saia alate | 
` यह किन्तु अव्यभिचरित है कि निवृत्ति कभी gè विना नहीं 
हो सकती । इच्छाके प्रतिद्वन्दी इसद्ठषमें सविषयता आदि बहुत 
` कुछ इच्छाके समान होनेपरभी इसको नित्य अर अनित्यरूपसे 
विभाजन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वरको किसीसे हेष नहीं al 
ta कलती तक 
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यत्न अथवा प्रयत्न उस गुणको कहतेहें जो इच्छा या छेषसे 
उत्पन्न होतादै और चेशका उत्पादक ANÈ । द्वितकी प्राप्ति किता 
अदितके परिहारके अनुकूल शारीरिक क्रियाका नामहै चेष्टा । यह 
चेष्टा aaas उत्पन्न नहीं होती जबतक शरीरसे परिछिन्न आत्मा . 
प्रयत्न उत्पन्न नहीं होता । अतः प्राणि-जीवनमें इस IRR- 
गुणका बडाही महत्त्व-पूर्ण स्थान दै । यहाँतक किं जीवनके प्रत्येक 
शारीर-स्पन्दनमै, धमनियोंके प्रत्येक कम्पन तकमें इसका KIAT । 
इसके विना प्राणी कभी चेष्टाशींल नहीं हो सक्तता । इस प्रयरन- 
Tua प्राच्य-पदा्थशास्त्रियोंने तीन भागोंमें विभक्त किया है । 
Sa (१) प्रबृत्ति (२) निवृत्ति और (३ ) जीबनयोनि ! 
किसीवस्तुको पानेमें-अनुकूज् होनेवालो चेष्टा जिससे होती दै, वह 
प्रयत्न कहलाता है प्रवृत्ति | जैसे किसी सुन्दर फूल या फलको देख- 
क्र उसे पानेके लिए जो हाथ आगे बढ्ता, तदनुकूल जो उसके 
` पू, आत्मामें प्रयतन होताहे वह होताद “प्रवृत्ति? । आत्मासेँ 
“प्रबृत्ति” नामक प्रयरन होनेपरद्दी उल फल या फूलको पानेके . 
लिए हाथ आगे NRI इकीप्रकार अन्यन्न सी समझना 
aka! “निवृत्ति” उस प्रयत्नको कहतेहे जिसके आत्मामें 
उत्पन्न दोनेपर प्राणी अनपेक्षित वस्तुका परिद्दार करताहै, अर्थात्‌ 
उससे असम्पक्त रहनेके लिए चेष्टा करताहे । AA सपे काँटे आदि 
बस्तुको देखकर जो, मनुष्य उस ओरसे टता है, उस हटनेके प्रति 
कारण दोनेवाला प्रयत्न है “निवृत्ति | उन अनपेक्षित, वजेनीय 
चस्तुओंकी देखकर जब निवुत्तिनामक. प्रयत्न आत्मामें उत्पन्न 
होतादे, तब इस वस्तुओंकी ओरसे मनुष्य विमुख Pate, आगे 
बढ़ता नहीं, रुक्जातादै । इसीप्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए | 
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प्रयक्षकै प्रभेद । RRR 


वहाँ यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि वस्तुज्ञानकी अपेक्षा तो 
प्रवृत्ति और निवृत्ति द्विविध प्रयत्नके प्रति समानहूपसे अपेक्षित 
होतो दै, फिर कया कारणदै कि vet’ प्रचृत्ति उत्यन्न slate ओर 
कहीं निवृत्ति? तो इसका उत्तर यह समकना चाहिए कि वस्तु- 
ज्ञानके अनन्तर जब प्राणीको उस पस्तुमें सुखसाधनताका ज्ञान 
दोतादै, aa “इश वस्तुके सस्पकेसे मुझे! सुख मिलेगा? ऐसा 
ज्ञान होतादै, तब उस प्राणीको उस विषयमें इच्छा उत्पन्न होती दै, 
और तब आरमामें “प्रबृत्ति” उत्पन्न ate । यदि वस्तु- 


BaD अनन्तर उसवस्तुनें सुखसाधनताके बदले दुःख साधनताका 


gra होताहे, अर्थात्‌ “इस वस्तुके सम्पकेते सुके दुःख मिलेगा? 


ऐसा ज्ञान उत्पन्न होताहै, तब aan RaR” उत्पन्न होती 


Bi किन्तु यहां एक बात ध्यान रखने ही दै कि, यदि sakes 
प्रति इच्छाके द्वारा केवल सुखसाधनता-ज्ञानको कारण मानाजाय 
तो प्राणो, असाध्य द्वोतेहुए भी किसी फलके प्रति साधन होनेचाले 
पदार्थोंके लिए मी, प्रवृत्त दो कर सचे£ दो बैठेंगे, किन्तु ऐसा al | 
नहीं । चन्द्रमाको लानेके लिए कोई बुद्धिमान्‌ ऊपर नहीं उछलता | 


- यद्यपि चन्द्रमें सुखसाघधनताका ज्ञान aAA किन्तु असाध्यः 


समक फर उसके आनयनार्थे कोई प्रवृत्त नहों होता, अतः ga- 


` साघनताज्ञानके समान साध्यताज्ञान भो प्रबृत्तिके लिए अपेक्षित 


{ 


है । कुछलोग सुखसाधनता-ज्ञानकों प्रवृत्तिके प्रति कारण न मान- 
कर केवल “स्त्रसाध्यताज्ञान” को प्रचुत्तिके प्रति कारण मानते हैं. । 
किन्तु यद इसलिए उचित नहीं कि स्त्रसाध्प्रताका ज्ञान तो सप- 
मुखचुम्बन्म भी मनुष्यको रदताददै किन्तु जो पागल नहींदे, ऐसा | 

कोईभी age, उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता । यदि यह कदा जाय | 


` ` क्रे कामना और स्वसाध्यताका ज्ञान इन दोनोंसे प्रर रि होतो दै, तो 


Sana 03 अवश्य दोगो। ta 


d by eGangotti 


२९४. TE 
कि जिसे प्रणी अपने लिए सुखकर नहीं समझता, कभी उसको 
कामना नहीं करता, उसे नहीं चाहता अतः फलतः कामना द्वारा 

` इक्त सुखसाधनता ज्ञान एवं स्वसाध्यताका ज्ञान ये दोनों ही | 
अपेक्षित हुए । ` ; te : 

कुछ लोगोंका wae कि कभी कभी ager जिससे कोई लाभ. 

` नही देखता उत्सुकतावश उस कामको भी कर डालताहे । हाँ 
इतना अवश्य देखलेतादै कि इधसे मेरा कोई अनिष्ट तो न हो 
बैठेगा ? इससे मुझे कोई असाधारण दुःख तो नहीं प्राप्त होगा ! 
अतः प्रवृत्तिके प्रति इष्ट सुखसाधनता ज्ञानको कारण न मानकर 
उस चस्तुमें “बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञोन”को कारण मानते हैं। | 
अर्थात्‌ यह वस्तु मेरेलिए बलवान्‌-अनिष्टका सम्पादन नहीं करेगी, _ 
इससे मुझे कोई अनिष्ट प्राप्त नहीं होगा, एतादश ज्ञान ही स्व- 
साध्यता-ज्ञानसे TEST होकर IRIRI उत्पादन करता दै । 

. कुळ लोगोंका कहना यह है कि प्रवत्तिके प्रति उक्तप्रकार 
स्वसाध्यताका ज्ञान एवं खुखसाधनताका ज्ञान ये दोनों कारण. 
नहीं होते, किन्तु “AL हितचिन्तक यह चाहते हैँ क्रि अमुक . 

. फल्लकी mies fae मैं ऐसा करूँ” इस प्रकार आप्त पुरुषोंके 
अभिम्रायका ज्ञान प्रवृत्तिके प्रति कारण होताहै । यही कारण दे कि 
स्वयं फल नहीं TAM हुए भी अपने हितचिन्तक gefa 
आदिकी इच्छाके अनुसार किक्षीभी esa प्राणी प्रवृत्त होते 

-हैं। अन्य कुछ लोगोंका कहना इस सम्बन्धमें यह दै कि प्राणी 
अचुकरणशील हुआ HAE | जिसको जिस फलकेलिए जो काम 
करते ZANR, एवं उसे सफलभी पाताहै अपनेको उसके समान 
समझकर उस Gas लिए उस कामको करताहै। जैसे, रामने यह 

arfa श्याम भोजनकेलिए रसोई बनाताद्दै तो “मेंभी तो उसके 


v 


` संमान ही ह. अमे कया दा पाँच नई papan लकड़ी 


TU | २३५ 

आदि रसोईके साधन नहीं हैं? अवश्य हैं, फिर क्यों न करूं! 
ऐसा सोचकर रसोई करनेमें प्रवृत्त हो गया। इसी प्रकार अन्यन्न | 

` भी समझना चाहिए। किन्तु यह कथन इसलिए समुचित नहीं 
माना जाताहे कि प्रचलित क्रियाङलापःस्थलमें तो यह बात 
` रती दै, किन्तु जहाँ नवीन-नवीन. आविष्कारोंमें चाविष्कारक 
वैज्ञानिकोकी प्रबृत्ति होती दै वहा ze बात खटती नहीं । क्योंकि 
Sar आविष्छारःतो पहले हुआ नहीं रहता कि उसे देखकर 
प्रथम आविष्कारक वैज्ञानिक की उस प्रथम आविष्कारमें sete 
होगी | a 
जीचनयोत्ति यत्न उसे sede जिसके सद्दारे श्वास-प्रश्वा- - 
सातमकर प्राण-सञ्चार होता रहता है । यदि यह कहाजाय कि 
aaraa अनायास हुआ करते हैं, उनक्रेलिए प्रयत्नक्री 
आवश्यकता नहीं, अतः जीवनयोनि नामक यत्न नहीं साचना 
चाहिये । तो यह इसलिए aga नहीं मालूम होता कि, फिर 
अधिक श्वास-प्रश्वास को भी “अ्रयत्नसापेक्ष नहीँ होना चाहिये, 
किन्तु ऐसा होता नहीं ! प्राणायाम आदि स्थक्षमें श्वास-प्रश्वास 
अधिक प्रयरन करने, पर हो होते. पाये जाते हें | अंतः सभी 
` श्‍वास-प्रश्‍वासको प्रयत्नसाध्य 'मानना 'चाहिए | उसी प्रयत्नका 
नाम है “जीवनयोनि” । प्रयत्नके ये तीनों प्रभेद अनित्य-प्रयत्नके 
ही दोतेहे .नित्य-प्रयत्नका कोई प्रभेद नहीं दोता। वह एकही 
dad और वह परमेश्वरमें रहता है। ` ai dae 


Tet fe a 
भारोपन दै गुरुत्व । इसीको वजनभी कहतेहें | ae परथिवी 


और Tan QNR | यह वी क्योंकि इसे किसी- 
इन्द्रियसे नहीं प्रत्यक्ष किया जो संषदि तेन या | 
१४ A 


२२६ KA 


.उन्तमनको' देखकर इसका अजुमान किया sate कि यह बस्तु 


इतना “गुरु” दै अर्थात्‌ इतना चजनवालीदे । यह एक सेर है, यह 
“दो सेर है इत्यादि । यदि यह गुरुत्व किसी इन्हियसे प्रत्यक्ष होता 


. “तो वस्तुको तौलनेकी प्रथा ही नही चलती । तराजू ओर ear 


बनतेही aati कुछ लोगोंका Seale कि गुरुत्वका चाक्षुषःपरत्यन्ष 
तो नहीं होता है किन्तु “राच” प्रत्यक्ष दोचा है। अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय- 
से इसका स्पाशन-पर्यक्ष होता है, क्योंकि हाथपर रखकर किसी 


“वस्तुका गुरुत्व जाना जाताहे । किन्तु यष्ट कथन समुचित नहीं, 
` क्योंकि यदि “सबक” से उसका प्रत्यक्ष दो, तो वायु या ae 


BUS समान, WA कहीं सी बस्तुके सदने पर aqua गुरुत्व 
ज्ञात होना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं। उस वस्तुको हाथपर . 
उठाना पड्ताहै, तब गुरुत्व सभम ज।ता है, इससे ag TE है | 
कि दबते हुए हाथको तद्वस्थित रखनेकेलिए मघुष्यको जितना 
प्रयत्न करता Wale तदनुरूप TRAIT उससे वह अनुमान कर 
लेता है, स्पाशेन-प्रत्यक्ष नहीं होता । यदि हाथपर उठाये बिना. 
छूने सात्रसे गुरुस्व प्रतीत होता, तब स्पाशेन-प्रत्यक्ष साना जाता | 


`, साथदी यही ध्यान देनेकी बात है कि वस्तुको द्वाथपर उठाकर 


भी गुरुत्वका निणंय नहों हो जाता, एक अन्दाजा लगाया जाता- 
है मात्र । यदि adag होता तो अन्यके समान कभी | 
शुरुत्वका निणयमी तो होता। सम्भावना aa adi दोती। | 
इस शुरुत्वका परिचेय प्राच्य-पदार्थशास्त्रियोने इस प्रकार दिया दै 

' जो गुण अपने आश्रयमें प्रथम-पतनका उत्पादन करे वइ 
दोता है गुरुत्व | ऊपरसे कोई सी वस्तु नीचेकी ओर तभी आवी 
जबकि उस बसे गुरुत्व अर्थात्‌ भारीपन हो दीप-शिखाको | 
अघ।सुख करनेपर भी उसकी लपट ऊपरकी ओर दी उठतीदे 


. रहता । पार्थिव या जलीय किसीभी वस्तुको 'साबकाश-स्थानमें 
HAS छोड़नेपर बह तुरत गिरतोहै, दनसे नीचे आजादीद्दै । 
अतः मानता होगा कि TRI एक गुणदै। यहाँ ag प्रश्‍न नद्दो + 
होना. चाहिये कि यदि गुरुत्व कोई Yuk तो तुल्ययुक्तिप़े 
- खंघुत्वको at कोई yua होना चादिये, क्योकि apaan 
'अभाव-स्वरूप मानकर भी काम चल सकता है, फिर उसे गुण 
क्यों माना जाय ? | 
कर द्रवरबणण 
_ द्रवत्व उस गुझ हो कइते हें जितके सहारे पुनः -सङ्को वानहे 
. एवं अनन्तरितरूपते Kia फै ताज याने विस्तार हो। Ia 
या जल आदिके गिरनेपर वे mai Bat Il फैज्ञाव तो 
 स॒स्त्र रबर आदिमे सो dad किन्छु सङ्कोचमो द्वोतादे पुनः 
सङ्घो चानहेरूगसे नही | daga आदिका at IAI . 
झी saè अवयव saad Bae हैं, रिन्तु अनन्तरित हा aa 
रहते, कही' अवयर्चो का सम्पकै दूट सो जाता | अत्रयब व्यवद्दित 
भी होजाते हैं। अतः अनन्तरितहप से mala नहा alat 
प्राच्य पदार्थ रास्त्रियोंने इस द्रवेत्व-गु्णं का परिचय इस प्रकार 
-दियाहै कि “पश्चोमना” स्वरूप क्रियाके प्रति जो गुण अलावधारण 
कारण हो वह है amea । इसके प्रभेर दो दोते हैं । जैते सांसिद्धिक . 
और नैमित्तिक | सांसिद्विरद्रवस्व wat दाता है और नेमित्तिक 
"किसी एथित्री एवं Peat जलमें। सांसिद्धिक अर्थ ya 
स्वाभाविक, . अर्थात्‌. आगन्तुक-निमित्तानपेज्ञ । जलमें ` स्वाभा- 
बिक तरलता प्रत्यक्षसिद्ध दै। ga आदि कुछ TA एवं 
सुबणुस्वरूर तेजमें अग्नि आदिके तापसे जो द्रवस्व KTA होता 
दवह दाग दिल भि 


i 


आगन्तुकनिमित्तसे बह द्रवत्व उत्पन्न होता है। इन दोनों प्रकार | 


द्रवत्वको नित्य और अनित्य भेदसे मी विभक्त समझना _ 


« चाहिये। बरफ ओले आदिमें भी द्रवत्व रता है, किन्तु विलक्षण 


तापसे प्रतिरुद्ध रहता है, अत: उस समय Sa तरलता नही 


देखी जाती | आगपर तपानेसे बरफ ओर Bad तारल्य देखे ; 


जानेके कारण, यह मानना उचित नही कि sat सांसिद्धिक-द्रवख 
न मानकर नेमित्तिक-द्रवत्व ही मानलिया जाय । .जमनेके पूव 
जलमें तरलता प्रत्यत्षारुद्ध दोतीहे | जमना ही उसका आगन्तुक- 
निमित्त से होताहै | अतः मध्यम द्रवत्वका प्रतिरोध मानलेना दी 
समुचित है | 


TET 


__ स्नेह वह गुणदै जिसके सहारे जलमें “यह स्निग्ध है?” इसप्रकार 
अलुभव एवं व्यवहार होताद्दै । कुछ प्राच्यपदार्थशास्त्रियोंने इस 
रनेह-गुणका परिचय इसप्रकार दियादै कि जिस गुणके सहारे 
जल डालनेपर झाटा धूल आदि सम्पिण्डित होताहै, जलगत 


“ इस गुणका नाम है aa) जिस संयोगसे एकदेश धारण 


समग्र पिण्डका धारण हो एवं एकदेशके आकर्षणसे समग्रका आक- 


€ 


षण हो उस संयोगका ही अपरनाम होता है. पिण्डो भाब या सम्पि 
fer होना । यह संयोग जलगत-स्नेहगुणके कारण ही दोतादै। 4 


“आटा आदिमें जल देकर मसलनेपर उसके कुछ अंशको उठानेपर 
पूरा पिण्ड उठजाताहै,। कुछ अंशको पकड़कर खींचनेपर पूरा 


faze लिच आताहै ag बात प्रत्यक्ष देखी जातीद्दै । किन्तु इस 
'कधनमें कुछ आदरकी मात्रा इसलिए कम होतीदै fe नौक | 


BERIKAN AN jae । क्योकि 


स्नेह-गुण- ४ न्स 
नौकासे उन आरूदमजुष्योंको संयोग रहताहै। किन्तु dad 
स्नेह-गुण नहीं -रहतादै | दूसरी बात यहभी दै कि जल्लमें मसले 
हुए आटा आदिमे जो उक्त धारण एवं आकषण क्र हेतुभूत संयोग 
देखा जाता है, उसके प्रति जलगतरनेगुणको कारण न मानकर 
` द्रुतजलन्संयोगको भी कारण मानलिया जासऋतादै | बरफ ओले 
दिके संयोगसे वह घारण-भाकषेण कारी संयोग आदे आदिमे | 
इसलिए नहीं पैदा होता कि बरफ एबं ओले छुतजलस्वरुप ag 


© 


होते । पिघले इए काँच सुवणं आदिके संयोगले वह धारण ओर. : 
आकर्षणको पैदाकरनेवाला संयोग इसलिए नहीं होता कि काँच 
सुबणे आदि द्वुतहोनेपर जल नहीं हे | अतः पूर्वोक्तरूपसे Aa 
का परिचय प्रापकरना चाहिए कि जलस्पशके अनन्तर यह स्निग्ध- 
7 इसप्रकार अनुभव या व्यवद्दार जिस शुणके सहारे होताहे 
` Sal गुणका नास Glee | किसोभी वस्तु अथवा प्राणीमें जो , 
किसी प्राणीको स्ते: दोतादै बह मुख्य स्नेह नद्दींदे। Tal अनुराग- 
रूप इच्छाविशेष अर्थमें स्नेहशब्दका गौण प्रयोग दोतादै fis “मुके 
झाप पर बहुत AEN” या “उनसे उन्हे अत्यन्त wea” इत्यादि । 
यह स्नेह-गुण 'फेवल जलमें ANÈ | ga तेल आदिमें पाया जाने- 
वाला स्नेहमी उसके अन्तर्गत जलका दी होताहे । तेल आदिभें 
जल होनेपरभी उससे आग बुतती नहीं, प्रत्युत प्रज्वलित ast i 
इसका कारण यह दे कि अपकृष्ट META जल आगरा बिरोधी 


garg तेल आदिमें मिलेइए जल अपक्षषट-स्नेदवाले नहीं अपितु. 


Á: उत्कृष्ट स्नेहवाल्षे alae | इस स्नेह-गुणका ait नित्य और अनित्य ` 


इन दो भेदोंमें विभक्त समझना चाहिये। परमाणुरबरूप जलमे ' 
Aa नित्य दोताहै ओर अन्य जलमें अनित्य | 
SA fo, : 
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_संस्कार-गुण 


पूर्वोक्त अन्यगुणोळे समान संस्कारभी एक स्वतन्त्र णुणद्दै। 
यों तो साधारणतया संस्कार शब्दका प्रयोग आगन्तुक सलन्शोधन- 
अर्थम ` अधिकतर dae । seams, dara इत्यादि 
चाक्य-प्रयोग-म्थलमें उक्त आगन्तुकदोषका अपनयन ही प्रतीत 
होताहे । कुछ दाशनिक कहीं कहीं पुणय-पाप अर्थेसै सी संस्कार 
शब्दका प्रयोग fete | किन्तु यहाँ इन उक्त Tala विलक्षण अर्थ 
झमिप्रतहै । इसे एक स्वतन्त्र-गुण इसीलिए साना ज़ाताहै कि 
इसके क्राये विलक्षण ARI इसे तीन भागोंमें विभक्त समझना 
चाहिये । जैघे--(१) वेग (२) भावना और (३) स्थितिस्थापक । 
वेग शब्दका प्रयोग लोकमें परचुरमात्रामें होता है । जैसे-गाड़ी वेग- 


से जातीहै | बाण वेगसे जारद्वाहे । इसी वेगको कहदी el तेज- . 


तेजी आदि शब्दसे भी लोग पुकारतेहें । गाड़ी तेजीसे जारहीद्दै | 


बाण तेजीसे जारहाहे इत्यादि वाक्ष्यप्रयोगस्थलमें वेगको दी तेजी | 


शब्दसे FEAR | इस वेगकोभी दो भागोंमें विभक्त किया जा- 
` सक्ताहै। जैसे--(१) कम्मेज और (३) वेगज । किसीभी बाण ` 


; आदिम जो प्रथम वेग उत्पन्न द्वोताहै वह क्रियासे उत्पन्न दोनेके 
. भरण कमज कहलाताहे । और द्वितीय आदि वेग पूवं वेगसे 
` शतश होतेहे। जहाँ किसी एक agit क्रियाकी धारा dat 


. वदो वेगकी धारा होतीहै। जबतक बाण आदिमे वेगकी धारा .. 
चती रहती है, तबतक उसमें क्रियाकीमी धारा चलती रहती दै ॥ 
इस नारा कदी इसके आश्रयके साथ दृढ़ मूतेके नोदन नामक | 


संयोगसे होताहै। जेसे कि कॉसेके ada या घण्टेको बजानेपर 


A 


झ्छ कालपयन्त वह योंद्दी शब्द करता रहता है । किन्तु यदि इस. १ 
वतन या-इएराको.नहाथसे "पक ANN aa दो 


७220541640...) 
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जांताहै । क्योंकि उससे चलनेवांलों वेगंधारा रुकजाती, अतः करियाः ` 
eni शकजाती, जिसके अभावे शब्द उत्पन्न नहीं ppt 

छ ब्द्घारा इसालिए 
किन्तु हाथसे पकड्नेपर भी कुछ काल पीछे शब्द्घारा इस 
इक्र जाती हे कि वेगधाराके अन्दर पूव usa अपेक्षासे पर sat | 
वेग gaa होते mag, सुतरां उपान्त्य वेग ऐसा gaa दोजातादै 


` क्ति बह आगे वेगको नहीं पैदाकर सकता | आर वेगके अभावमें ' 


क्रिया नहीं होती । अतः नूतन संयोग नहीं दोनेके कारण नूतनशाब्द' 
नहीं उत्पन्न होताहै | यह वेग नामक-संस्कार अतीन्द्रिय daa, | 
इसका प्रत्यक्ष नहीं दोता | क्रियाकी अधिकता और ToN 
देखकर इसका अनुमान दोताहै। वेग प्रथिबी जल. तेज | 
बायु एवं सन इन पाँच द्वव्यॉमें दोतादै। | oe 
द्वितीय dence भावना | इसी को दाशेनिक लोग w - 
mera भी garde | “यद्‌ लड़का azi संस्कारी है, इ | 
बड़ी याद रहती दै!” इत्यादि वाक्य-प्रयोग स्थल में संस्कार शाब्दसे' 
इसी भावना नामक संस्शारःविशेषको कदा state | ag प्रत्यक्ष 
अनुमिति उपमिति या शाब्दबोध किसीसे- ( अनु मबसे ) उत्पन्न 
होकर तबतक cede जन्नतक उस विषयका, जिसका कि Hs 
अनुभव हुआ दोता दै, स्मरण नहीं dadi सारकथा = Z 
इस भावना नामक संस्कारकों आत्मामें न माना'जाय तो अनेक 
Ragi agya किसीभी वस्तुका अनेक-दिनके अनन्तर स्मरण 
न होने पाय। अतः भावनानामक संस्कार ae अनिवाय 
आवश्यक है | इस HAAS नाशके सम्बन्ध में दार्शेनिकॉमे n : 
SS पाया Tare | एक दलका FEAT ant कि प्रथसे सारा 
झनुभवजनित-संश्कार नष्ट होजाताहै फिर उस प्रथम स्मरणसे. 
समानविषयक दूसरी भावना. उत्पन्न होतीहे जो, उस विषयको 
दूसरी स्मृतिको उत्पन्नकर उससे मारीज्ञातीदै | फिर उस gat: 
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स्सृतिसे एक नयी भावना उत्पन्न होती है'। इसप्रकार maa 
परम्परासे स्मरणकी परम्परा द्वोतीहे। दूसरे दलका कहनाहे 
कि प्रथम अनुभवसे उत्पन्न भावना, तद्विषयक अन्तिम स्थृतिको, 
जो इस जऱ्ममें या जन्मान्तरमें होतीहै उसको, उत्पन्नकर 
उससे नष्ट होतीहै । बीच बीचमै जब जब इस आवनानासक 
संस्कारका SAH जुटताहे तब तब cays अर्थात्‌ जागरित 
दोकर स्मरणको बह उत्पन्न करती रहती है | यही कारण है कि यह 


पीछे .पीछे eg होतो जावीहै । अधिक उट्रोधकके yeaa द्वी . 


दृढ़ होती जातीद्दै। अन्तिम स्मरणे उसका नाश alae । 
सारकथा ag कि इस प्रथम दल इस भावनाकी उत्पत्ति daa 
अडुमवातमक ज्ञानसे नहीं मानना है, किन्तु ज्ञानमात्रसे । वह चाहे 
AJAI या स्मरण ANA उत्पत्ति इसकी सानताहे । 
यही कारणहै कि मध्यमे स्मरणसे इसका न,शमी मानलेता है । 


' क्योंकि जब. स्मरणसे संस्कार बनेगाही तो पूवपूवे-भावनाको 


रहनेका कोई प्रयोजन नहीं रहजाता | किन्तु द्वितीय दल एकही 
बिषयक थसंस्य भावना माननेमें अत्यन्त कल्पना-गौरव देखकर 


= 


चहु कहताहे कि भावनाकी उत्पत्ति केवल अचुभवात्मक-ज्ञानसे - 


होती दै, स्मरणसे नहीं । यद्दी anus कि इन्हें एक्ही भावनाको 
अन्तिम स्मरण तक रखना आवश्यक Pare अन्यथा एक 
स्मरणके बाद पुनः उस विषयका स्मरण नहीं दो सकेगा। 


यह किन्तु सर्वेवादि-सम्मत है कि: इस भावनाकी उत्पत्ति उसी. 


शानसे :होतीहे जोकि अपेत्षात्मक एवं निश्चयात्मक a | 


यही कारश है कि रात्ते चलते अनुभूत सभी वस्तुओंका स्मरण 


r 


नहीं होतांहै, किन्तु Rra आकषक-बस्तुमें अपेक्षात्मकज्ञान ` 


Rien, समय समयपर संसारके उदुबुद्ध AAT उक्षो वस्तका 
स्मरण हुआकरताहै। ` Degan | 
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इस आवनाको FIAT आत्मधर्म न मानकर मनका TA, 
adds | इस मतमै कठिनता यह उपस्थित दोतीदै कि जो लोग 
इसे मनोधने अर्थात्‌ अन्तःकरणका घर्म मानते वे लोग इसे 
. उसको परिणाम स्वरूप मानतेहें । परिमाण दै क्रिया एकही ` 
` वस्तु एकही कालमें विजातीय-क्रियाशील नहीं dara । फिर 
विरुद्ध कोटि कोटि ag विषयक वासनारूपसे Kanya 
परिणाम प्रतिक्षण कैले सम्भव damar . | 
संस्कारका तीसरा प्रभेद sare स्थितिस्थापक। इसका 
स्वभाव नामके अनुरूपही dadi अन्यथाकृत वस्तृकी फिर 
पूर्वङ्पमें पहुँचाना इसका कार्य होतादै । जैसे Veet शाखाको 
नवाकर छोड़नेपर बह पूर्वेस्थानमे स्थित हो जातोद्दै । gaat 
पूँछ सीधाकर छोड़नेपर फिर बह पूर्वेवत्‌ टेढ़ी ANARI 
' यह परिस्थिति उस वस्तुमें विद्यमान स्थितिस्थापकनामक. संस्कार 
दोनेके कारणही होतोहे। अतएव नयी बेतकी चटाई आदि- 
में पहले उक्त परिस्थिति होनेपर भी जब कि उसपर बैठते बेठते 
. . उसमें होनेवाला स्थितिस्थापक-संस्कार नष्ट होजाताहे फिर 
यह बात उसमें agi देखी जाती कि फैज्ञाकर छोड़देनेपर खुद 
fafia जाय । यह संस्कार पार्थिव पदाथोमें हुआ करतादै। 
कुछलोग प्रथिवी जल तेज और वायु इन चारोंमें इसकी सत्ता 
मानतेहें | यह स्थितिस्थापक्न कमी स्पन्दनका भी अर्थात्‌ 
'कम्पनका भी कारण dani यही कारणदे कि अवना- 
प्रित-मुक्त-बृक्षशाखा ऊपर पहुँचकर भी कुछ कालतक Ai 
रहतीदे। यद्यपि प्राच्य-पदाथशाक्षियोंने इसे स्वतन्त्र एक प्रकार 
संस्कार मानाहै किन्तु इसे यदि वेगका दी प्रभेद मान लियाज़ाय 
फिर सी कोई अनुपपत्ति नहीँ दीख पड़तो। 
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Dooe om ; 
ae उस गुणको कहतेहें जो सत्काये या असत्कायेसे 
अर्थात्‌ सदाचरण . या आसदाचरणसे sara होकर सुख 
या दुःख दे | इसे अदृष्ट इसलिए कहा जाताहे कि सुख 
या दुःख होनेपर उससे उसके कारण रूपसे इस Teal 
कल्पना होतीहै maga: इसे देखा agi जा सकता। 
इसके स्वीकारमें प्राचीन-पदार्थ , शाञ्जियोंने युक्ति यह दी 
है कि, ag तो सभीको मानना ही होगा कि अच्छे wate ga 


| मिलताहे और बुरे कमसे दुःख मिलताहै । यदि ऐसा न साचा . 
जाय तो कोई भी विवेकी gat क्यों करे sad eal न. 
'करे £ यदि ag मान लिया गया कि gaara सुख और दुःऋमसे . 


दुःख मिलताहै, तो कठिनता यह प्राप्त AAR कि छुकम या दुःकमे 
किया जाताहै कभी, और उसके फल सुख या दुःख मिलतेह अनेक 
. कालोत्तर कभी | फिर अतिव्यवद्दित-परवर्त्ती सुख या दुःखके प्रति 


उससे 'अतिव्यवद्दित पूर्वकालवर्त्ती कर्मको कैसे कारण माना. 


' जाय ! इस कठिनताके निराकरणाथें बोचमें अदृष्ट नामक गुण 
| SRA मानना चाहिए, जिसके TEAS कारण UPH या दुष्कर्म 


के नष्ट हो जानेपर भी सुख या gaat निष्पत्ति हो सके। कुछ. 


लोग जो कि प्रत्यक्षमात्रको वस्तु-व्यवस्थापक प्रमाण मानते 


- अद्ृष्टनामक-गुश नहीं मानते। परन्तु ऐसे लोगोंके मतमें सुकर्म * « 
दु:कमेकी परिभाषा क्या होगी? इसे वे ही वतला सकते हैं | क्योंकि - 


See माने विना कसैको सुखकर या-दुःखकर भो नहीं माना जा- 


` सकता कि, सुखद या दुःखद OAS आधारपर ged GRRR 
परिभाषा की ज्ञाय यदि यह ERI जाय कि. जिससे राजदण्डका . 
आगी हो बहु होगा दुःकमे और तुदतिरिक्त कर्म होंगे. कम तो 


७ हे 
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UR, Math he igitized otri 
> i 


Fr 


oH 


" WEE. 8४१४६ 


यह भी कहना कठित्त होगा क्योंकि दण्ड-विधानका निर्णय हो 
पहले कैसे हो सकेगा १ सुकसे-निश्चव ओर दुःकर्म निश्चयके 
gnat ही तो दण्ड-विघानका निश्चय, alate | Ti 
इस अहष्डकी सिद्धिमें सबसे प्रबल युक्ति यहद कि ऐसी एकमी . 
क्रिया नहीं दिखलायी जासकती जो अपने अन्दर और फलसिडिः ` 


` क्ले पूर्व, मध्यमें एक अदृष्ट-व्यापारकी अपेक्षा नहीं करती । जैसे. 


किसी आकर्षक वस्तुको देखकर कोई समय समयंपर उसे स्मरणः 


=. करताह यहाँ देखना ओर स्मरण स्पष्टहै । किन्तु मध्यमें होनेवाली 
- आवना जिसकी चर्चा संस्कार विचारस्थलमें की जाचुकीदै अष्ट 


रहजाती स्मरणस्वरूप फलसे दी वद कल्पना की .जाती कि, वह. 
अबश्य थी, नहीं a देखनेवालेसे gada उस कषक वस्तुका 
स्मरण क्‍यों नदी होता १। रोगी दवाई खातादै और रोगमुक्त: _ 

हृष्टपुष्ट हो जाताहै । ये दो बातें प्रत्यक्षसिद्ध दतो हैँ किन्तु मध्यमें 
दोनेदालो प्रक्रिया छिपी रहजाती, अदृष्ट रद जाती । कली बन्दः 
रहती और खिलकर फूल हो जावी, ये बाते प्रत्यक्ष देखो जातीदै 


किन्तु मध्यवर्ती पंखुड़ियोंका agana अस्पष्ट अच्छ ही रहजाता। 
जब कि साधारण क्रियामात्र फलसिद्विके लिए अदृष्ट व्यापारको. 


अपेक्षा करतीहै फिर सुकमं gak क्यों, नही AEB व्यापारकी 
अपेक्षा करेंगे ! Sa: Bes नामक गुण मानना ही होगा। कुछ लाग' 


“gad दुःकर्मकों ही अस्पष्ट अवस्थाविशेष मानतेहे गुण नही 


किन्तु कमे स्पन्दनात्मक ही दोतादै। अतः इस कमेस्वरूप मानना 
कठिन है । कुछ लोगोंका कहना यदद दे कि सुके करनेसे भगवानको 
प्रसन्नता Dad और दुःकमे करनेसे अप्रसन्नता l .उस प्रसन्नतासे | 
सुकमेकारीको सुख मिलताहै ओर अप्रसन्नतासे कुकर्मकारीको' 

Sea । इस मतबादमें उक्त प्रसन्नता एवं झप्रसन्नताको ही अदः 


ai ` पदसे०ड दा an को नहीं | किन्तु यद 
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इसलिए उचित agi प्रतीत dat fe फिर भगवानको staid 
समान जन्यं सुख और दुख होताहै, ऐसा मानना होगा। क्योंकि 
प्रसन्‍नताको सखसे और अप्रसन्तताको दुःखसे अतिरिक्त कुळ न 
कहा जासकता | भगवानको भी सुख और दुःख माननेपर जीवसे 
उनकी विशेषता ही क्या रह जाती ? कुछ लोग इस अष्टको 
आत्माका गुण न मानकर अन्तःकरणका घम, परिणाम रूप 
- मानतेहें | किन्तु सुख और दुःख आत्माके THE । अतः ses को 
भी आत्मगुण मानना ही उचितहे | इस अदृष्ट नामक गुणको 


(१) पुण्य भर (२) पाप इन दो भागोंमें विभक्त समझना चाहिये। . 


पुण्य dee जिसुसे gael और पाप ace जिससे दुःख हो । 
“अब इसीके आधार पर सुकम को भी परिभाषा हो जाती है | जैले, 
जिससे पुण्य उत्पन्न हो वह कमे सुकमेंहै, और जिसे पाप हो 
_वह कमं BFR | सुखद कम है Uw और दुःखद कमं है कुमे 


यह परिभाषा नहीं की जासकतो | क्योंकि तब तो परक्षोगमन आदि 


सूकुम और तपश्चरण आदि कुकर्म ara लगेंगे । 


शब्द 


शब्द उस गुणको कहते जिसे कानसे सुना जाता दै। यददशङ्का 
नहीं nals चाहिये कि सप तो “चक्षु: श्रवा” है। चह तो कानसे 
शब्दको नहीं महण करता है । क्योंकि gaar वह भी कानसेद्दी दै । 


भेद अन्य जोवोंसे उसे यह है कि aga ओर कणे छिद्र: दो 


स्थानोंमें नहींदे इसीलिए वह “चक्षु श्रवा” कहलाताडे | sada 
, इसे शुण न मानकर द्रव्य MIR । उनका कहना यह है कि 


शब्द एक स्थानसे दूसरे ah .जाताहै । अन्यथा 
शका अषृण ही, नहीं हो, सकेपा व्याज. को देलोफोम०'आदिखे | 


~~ 


: शद्द्‌ . २३७ 


बहुत gè weal सुनाई I अतः गतिशील इसे 
मानला .ही - होगा, फिर उसे. द्रव्य सानना अनिवार्य 
होताह । झयोंकि क्रिया अर्थात्‌ चलन goat ही होताहै। इतना 
ही नहीं, मन्दिर, पर्वेतको शुफाओं, बन्द पक्केघर आदिमें शब्दकी 
प्रतिध्यनि होतीहै। यह शब्दको द्रव्य मानने पर ही सङ्गत दो 
सकती है ! गतिशील-शब्द इढ-द्रव्यसे टक्कर खाकर लोटतेहें वे 
ही प्रतिध्वनि शब्दसे कहे जातेहे, इत्यादि । किन्तु इसमें कठिनता 
यह प्राप्त होती दै कि तीत्र-तीव्रतर मन्द-मन्द तररूपसे Tale होनेके 
कारण उसे नित्य व्यापक तो माना नहीं जा सकता | अनित्य और 
उत्पत्तिशील हो मानना पड़ेगा | फिर पाथिव आदि परमाणुओंके 
समान इसका भी परमांणु मानना होगा। परन्तु इस क्रमसे 
Saudia जोड़कर शब्दका उत्पादन अनुभव-विषय नहीं होता । 
भ्रयमाण “क” आदि प्रत्येक वणेको शब्दका परमाणु] नहीं कदा 
जा सकता | क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय और अतएव ANAT होता | 
हे । महान्‌ अवयवी शब्द माननेपर एथक उन झचयवोंका प्रत्यक्ष 
दोना चाहिए, जो होता नहीं । शब्दको द्रव्य माननेमें सबसे बड़ी 
कटिनता यह प्राप्त होती दै कि, एकदा एक द्रव्यमें क्रिया एकाभिमुखी 
ही होतीहै। जैसे किसी वस्तुको फेंकनेपर या गिरानेपर वह किसी 
एकही ओर जातीहै। शब्दमें ऐसा स्वभाव माननेपर चारों gus 
शब्द सुनाई नही' देगा । किन्तु ऐसी बात नही AN, एकस्थान 


ज्ञायमान शब्दका श्रवण चारोंओर होता है। यदि यह कदाजाय | 


कि शब्द चक्राकार गतिशील दोता दै, इसलिए. चारोंओर शब्द 


सुनाई देतादै । फिर भी ऊपर और नीचे या अगल-बंगल शब्द 


नहीं सुनाई देना चाहिये । एकबात और ध्यानदेने योग्य Tee कि' 


: gays आदि क्रमसे IA द्रव्य माना . 
शब्दको यदि परमाणु ate 
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द्रव्य । उमयथा अनुपपत्तिहै | क्योंकि aa पक एंक 
शब्दको संयोगज इसलिए नही' माना जासकता कि SUS अय 
यभूत वर्ण उपलब्ध नहीं हैं जिन्हे जोड़कर प्रत्येक वर्णका ` 
उत्पाद हो सकेगा । जैक्ता कि पद्दलेभी sal जाचुका दे। विभा- 
:गज्ञ-द्र्य भी इसीलिए नदी data कि क्रिस व्णाध्मक अवय फे 
RAA wa आदि एक एक TYAS शठ्द IA दोगा £ 
दूसरी बात यह भी दै कि विभागज्ञ द्रव्य नियमतः gaat 
अवयवि-द्र्य सापेक्ष हुआ करताहै, एवं उत्से अपछ्छष्ठपरिमाण- 
चाला हुआ करताहे | जैसे दस दाथके एक कपड़ेको KF दो 
Ste करदेनेपर जो पाँच पाँच हाथके दो खण्ड-कपड़े होते हैं 
' वे पूववत्ती दश हाथके एक कपड़ेकी अपेक्षा रखतेहैं, और saa 
छोटे eae । प्रकृतमें ऐसी बात नहाँदै | क-ख-आ।दि awa पूर्वे 
कोई अवयवी शब्द नहो' पायाजाता जिस अपेक्ताकर ये 


) आन संयोग एवं विभागको हो मानना होगा । यहाँ खो 
ही माना जासकता | क्योंकि व्यङ्गथ और व्यञ्जक इन दोनोंको 


/ समसासयिकतका नियम दै । ऐसा कभो aa’ होता करि हृश्यमैं 


. KAL कमी । Santapan और sags संयोग एवं 
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BRAT: शब्द उत्पत्तिविनाशशील एक प्रकारका TUE । ` यहद 
an% ही उत्पन्न dad | संयोग एवं विभाग इसके उत्पादक 
Xi शब्दका श्रवण इसलिए das कि शब्दके उत्पादस्थानसे . | 
Bac Aah कानतक क्रसखे शब्दकी धारा उत्पन्न ANR I 
अर्थात्‌ एक शब्दसे द्वितीय तज्जातीय शब्द, उससे तृतीय adat 
तीय शब्द Manan उसन्न AAR | सुतरां श्रोताके कानमें 
उत्पन्न होनेवाले शब्दकों वह सुनताद्दै । शब्दघाराके अन्तगेत 
राब्दोँकी उत्पत्तिके सम्बन्ध प्राच्य-पदाधशाक्चियोंके दो मत पाये 
जातेहें, जैसे बी चीतरज्गदषटान्ताचुसार शब्दकी उत्पत्ति और कदम्ब 
मुकुल-दष्टान्तादुसार शब्दकी उत्पत्ति | प्रथमपक्षका अभिप्राय यदद 
है कि, जैसे, जलमें किसो अतिवेगवान हढ़तर बड़े द्वव्यके गिरने- 
से उसे देष्टन करके गोल लहर उदयत होतीहे ओर उससे 
फिर दूसरी लहर gaat अपेक्षात्रे अधिक देशव्यापी 
उठदी है, फिर उससे तीसरी, इस तरह कल्लोलमालां चल पड़ती 
है । उसीप्रक्कार, एक शब्दके उत्पन्न होनेपर उससे अधिक 


देश व्यापी दशो दिशाओंमें एक दूसरा, उससे फिर wad, 


इसप्रकारसे अनन्त अकाशमें शब्दको घारा चढपढ्तीहै । दूसरी 
प्रक्रिया यह है कि जैसे कन्दुककल्प कदम्ब-पुष्पमै सब ओर केसर 
शिखाएँ निकलती हैं उसीप्रकार एक ` शब्दके उत्पन्न होनेपर उससे - 
सभी अर अर्थात्‌ दशदिशाओंमे दश शब्द उत्पन्न alae | sae 
अन्तरतः प्रत्येकसे भो फिर SAAB दश दश शब्द उत्पन्न 


` होतेहे, अनन्त आकोशमें इसतंरद्द शब्द्धारा उसन्न होतो दै। प्रथम 


शब्दोत्पत्तिश्थानसे आता जितना दूर दोवा ज्ञाताहै, शब्द उसे 
उतनाद्दा अस्पष्ट भावसे सुनाई देताहै | इसका कारण यह दे कि _ 
दूरत्व शब्दके सुननेमें प्रतिप्रबन्धक होता Tale | किन्तु KATA 


D iRam AI AEST जोति, (किया .ज्ञातकता 
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है । जैसे यंदि शब्द्धाराको केन्द्रित करलिया जाय तो दूरसे भी 
शब्द सुना जासकताहै। यही कारण है कि टेलोफोनसे दूरतरवर्ती 
शब्द भी सुना जाताहै। et स्थितिमें शब्द-घारा केन्द्रित at 
TA यह बात इसलिए मालूम होतीहै कि टेलीफोन से की 


-जानेवाली बातचीतको बेतारकै तार रेडियों आदिसे नही' 


सुना जासकताहै। दूरत्वगत प्रतिवन्धक-शक्तिके प्रतिबन्धका 
दूसरा उपाय है यन्त्रविशेष । यही कारण है कि निरवच्छिन्न 
MIA शब्दघाराके उत्पन्न होनेपरभी RAG VST उत्तयन्त्रोंके 


` साहाय्यसे सुना जातादै | अथवा ag भी कल्पना की जञासकती है 


कि, इसके मूलमे भी शब्दका केन्द्रीकरण ही काम करताहै | अर्थात्‌ . 
यन्त्रसम्मुख उत्पन्न Wert दश-दिगवच्छिन्न-दाव्द उत्पन्त न 
होकर एकाभिमुख अर्थात्‌ श्रोताकी ओर ही शव्द्धारा.` चल 
पढ़ती हे, जिससे शब्द स्पष्ट हो उठताहै। अन्य बहुत शब्दके 
उत्पादन से तदूगत-सामर्थ्येका हास अयुक्त नही” । >> 
उक्त चीचीतरङ्ग दृष्टान्त और कदस्बमुकुल-दृष्टान्तके बोच, 
g3 परवत्ती प्राच्य-पदार्थशास्त्रियोने प्रथमको ही उपयुक्त माना 
है । क्योंकि उसमें उत्पन्न शब्दोंकी संख्या यै बहुत कमी होनेसे 
लाघव सम्भावित होता है। परन्तु इन यान्त्रिक शञ्द-प्रहणोंको 
ब्यानमें लानेपर द्वितीय मतवाद ही सङ्गत मालूम dadi कुछ 
लोग परवर्सी कालमें प्रामोफोनसे सजातीय-शब्दकी सुनाईके 
कारण, शब्दको नित्य स्थायी मानतेहें । उनका कहना दै कि समय 


समय पर उक्त यन्त्रसे शब्दकी अभिव्यक्ति परदालमें 


होती दै | किन्तु शब्द अभिव्यङ ग्य . नही" हो सकता है, ag 
चात पहले वतलायी TIARI रही वात ग्रामोफोनसे 


सजातीय शब्द-प्रदणकी, तो इसका उपपादनशब्द के अनित्यत्व 
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तो एक यन्त्र ही हैं, उसके साद्दाय्यसे यदि आकाशमें 


शब्दोत्पादन दोता है, तो ओसँफोन यन्त्र के साहाय्य से भी दो. 


सकता दै। यदि वादक अच्छा हो, तो उसको कुशलतासे बीणा- 
यादिके तारोंके mga भो, पूर्वोक्त शब्दके सजातीय शब्द 
उत्पन्न ARG हैं, और सुने ही TAT । वणनित्यत्ज-पक्षमें बडो 
agua यह प्राप्त होती है कि, समी चण सत्र जगह विद्यमान 
रहेंगे, फिर किसी की हो अभिव्यक्ति क्यों होगी ? शब्द को 
आकाशका AT न मानकर वायुर गण क्यों न माना ज्ञाय ¦ 
इस सम्बन्ध भें प्राच्य पदार्थशाख्रियोंका कहना यह है. कि, वायुके 
गुण यावदू-वाथुकालस्थायी होतेहे किन्त शब्द ऐसा नहीं है। अतः 
उसे वायुका गुण नहीं माना जासकता । कुछ लोग शब्द को weal 
आदि पाँचों द्रव्योंक्रा गुण मानते हैं, क्योंकि उनके मतये 
आकाशले aga, और उससे तेजकी उससे जल और 
saa प्रथ्वीकी उत्पत्ति मानते हैं, और परवर्ती भूतो म॑ 
पूवेगुणका भी समावेश मानते हैं । क्योंकि परिणामबादी 
DAS कारण. उनके मतमै आकाश वायुरूपेण परिणत QTR, 
अतः BAT कारण-गुण का होना आवश्यक al आता है | परन्त 
सजातीय द्रव्य से सज्ञातोय द्रव्यका आरम्भ माननेवालेके लिए 


केवल 'आकोशभेंद्दी शब्द मानना उचित है । शब्दको (१) ध्वनि _ 


आर (२) वणे इन दो भागोंमें विभक्त समझता चाहिये | वाक्यः 


के अंशभूत कख आदि हैं वणे, और agak ध्वति। सुज्ञ . 


आदिके शब्द होते हैं ध्वनिरूप | गुणअन्थ समाप्त | 
म पदाथशाख्रका 
प्रथमभाग- 
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MK ०८ ANN! | 


Tn यस्त्रस्थ — 
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